ग्ंथधावली का परिचय 


सेलइयीं शी में, भारत में जे। नव-जीबन तरंगित दे! रहा था 
उसमें बु देलखंड के महाराज वीरसिंहददेव का एक विशेष स्थान है | 
अन्दोंने श्रोरद्ठा नगर बसावा, वहाँ श्रभेक भव्य भवन और चहुमुज 
चुग बड़ा विशाल तथा सु दर मंदिर बनाया एवं दतिया में ते ऐसा 
प्राखाद निर्माण किया जैसा मध्य-युग से श्राज तक उत्तर-मारत में 
थना ही नहीं | हिंदू वास्तु फा स्व नमूना संसार के खास भवनों 
में से है। दिंदी कविता में रीति-शैली के जन्गदावा आचाय केशव- 
दास उन्हीं के यहाँ राजकथि ये | 

इसी व देलः राजवंश के समुज्ज्वल रत्न वर्तमान श्रोरद्धा- नरेश 
सबाई महँद्र गद्दाराज सर वीरसिंददेव के» सी० एस० आइन हैं, 
जिनका प्रगाढ़ दिंदो-प्रेतत सराइनीय है । १६६० बि० में द्विवेदी- 
अभिनदन-उत्सव के समापति-आसन से, काशी में महाराज ने 
२०००) वाषिंक साहित्य सेवा के लिये, राज्य की ओर से देने की 
चेपणा फी थी। इसी घोषणा का मूतं-स्वरूप देव पुरस्फार हे, 
जिसमें २०००) वार्पिक, एक साल धजमापा के, दूसरे साल खड़ी 
बाली के सर्वोत्तम काव्य-्प्रंथ पर दिया जाता है। तदमुसार, 
१६६१ वि० में यह पुरस्फार बजभाषा को “इलारे देहावली? पर 
श्री दुलारेलाल भागंव के, श्टट६२ वि० में खड़ी बेली की 'चित्र- 
रेखा? पर भी रामकुमार यर्मा के तथा १६६३ वि० में प्जभापा के 
धाम-चंद्रोदय काव्य” पर भरी रामनाथ “जेतिसी? के दिया गया | 


श्टटू६४ बि० गें पुसस्कार-योग्य पुस्तक का अभाव रहा। 
आअतएव पुरस्कार के इस नियम के अलुसार कि, जिस वर्ष पुरस्कार- 
येग्य ग्रंथ से ढे। छत ब्ष की युरस्कार-निधि उत्तम घुस्तकों के म्रका- 
शन में लगाई जाय, पुरस्कार की संचालक संस्था भीवीरेंद्र-केशब- 
साहित्य परिषद्‌ , ठोकमंगढ़ ने एक एक हजार रुपया हिंदौ-साहित्य- 
सम्मेलन, प्रयाग तथा नागरीप्रचारिणी समा, काशी के अ्रकाशनार्य 
प्रदान किया । 

सभा ने इस निधि के सधन्यवाद स्वीकार करते हुए निश्चय 
किया कि इससे देव-पुरस्कार-म्रथायत्ती का प्रकाशन किया 
जाय, जिसमें कला और विज्ञान थ्रादि की श्रच्छी से श्रच्छी पुस्तकें 
सुलभ मूल्य पर निकाली जायें। इस संबंध में दमें जैसे लेखकों 
का सहयेए प्राप्त द्वा रद्दा दे उससे पूरी श्राशा दे कि उक्त सात्यिक 
दान द्वारा प्रयृत यह गथावली अपने उद्द श्यें। में सवा सफल देगी । 


“प्रकाशक 


वार्तिक 


( उक्तानुक्तदुरुक्ानों व्यक्तफ़ारि तु वातिकस ) 

8 २. ४० ३, पं० ११. यहाँ? के बाद जेड़िए--मेइनजोंदड्रो- 
संस्कृति के कंद्रों के छेइकर, ! 

$ १०, ४० ११, पं० १७४, भारत? के बाद बढ़ाइए-के 
अधिकांश ) 
हु $ १४. चर्तमान ग-? को “घ-? बनाइए. तथा उसके पूर्य 
जोडिए-... 

ग--पिछले मौर्यकाल से कुपाणकाल तक को 
पुरुष-मूर्तियों के सिर पर उप्णीप ( सु ड़रासा ) अवश्य 
रद्दता है, हिसमें आगे की ओर एक पोटली-सी 
द्वाती है ( फलक-६ ख )। इन मूर्तियां में उसका 
अमाव है। 

8 ३४. भ्ंतिम वाक्य को इस प्रकार पढ़िए--उक्त देनों 
मूर्तियाँ पिछले मौर्य था आरंभिक शुगकाल की ई ( देखिए- 
8 १श्४ग)। 

इसो के श्रतुसार फलफ--१ १क के विवरण में भी संशोधन 
* कीजिए, 

$ ७२. ५० १५-१६. 'तालइच्च (वाड़)” के कोनिए--खजू-र 
इच्च ( खजूर )॥ 

8 ८८ क, पं० २, 'यह स्थान! के बाद बढ़ाइए--अजंता से 

कोई पचास मील के भीतर, [ 





निवेदन 


प्रस्तुत पुस्तक भारतीय मूर्तिकला की श्रालाचना, तार्विक 
ज्याख्या, प्रारंभिक सिद्धांत, सैंदय॑-प्रेच्ञण तथा उसके इतिवृत्त एवं 
उससे संबंध रखनेवाले राजनीतिक इतिद्वास थ्रादि का एक विलक्षण 
गद्झमडु है। इस अदभुत मिश्रण का एकमात्र कारण यह है कि 
दिंदी के पाठक-समुदाय में से अधिकांश के लिये यह विषय बिलकुल 
भया है । अ्रतएवं उनके श्रावश्यकठानुसार ऐसी कुल ग्राते' कह 
देनी थीं मिनसे उन्हें भारतीय मूर्तिकला का व्यापफ आरंभिक परि- 
चय शी न है जाय, ग्रल्कि उसके प्रति रुचि भी उत्पन्न हे । 

'मूर्तिकला? के ऐतिहासिक अंशों के लिये इम माई जयचंद्रजी फे 
अद्वितीय ग्रथ 'इतिदाव-प्रवेश” एवं 'भारतीय इतिहास की रूप-रेखा? 
के ऋणी ई । इनके कितने दी औशों के प्रायः ज्यों का त्यें। ले 
लेने की डिठाई इमने उस आत्मीयवा के घूते पर का दे जिसका 
भआगी बनाकर उन्होंने इमें बड़मांगी क्रिया है । इस पोयी 
के निर्माण में जिन दूसरे ंथों को सहायता लो गई हे उनकी 
यूती श्रन्यन्न दो जाती दे। इन अंगों से लाभ उठाने के लिये 
दस इनके लेखकों के श्रामारी हैं। इस विषय का अधिक श्रष्यवन 
करने के लिये इनमें के अधिकाश अंय पढनोय हें । 

इस पुस्तक के काल-विमाग कला-शैलियें के अनुवार दिएए गए: 
हैं। इनका सामंजस्य ऐतिहासिक काल-विमाग से इस अकार दे 
जाता दे कि एक शैली का म्रमाव प्काएक समाप्त नदी देश जाता । 
राजनीतिक परिवर्तन द्वाने पर मी वद् कुछ काल तक बना रहता है । 


आूततिकला! का काम इतनी जल्दी में निबटाना पड़ा है कि 
इसमें बहुतेरे अभाव और चुटियों का रह जाना श्रनिवाय है। 
आथना है कि ऐसी भूलों के संबंध में समुचित सूचना दी जाय कि 
अगले सस्करण में हम अपनी त्रुटियों का निराकरण कर सके । तब 
तक के लिये इस संबंध में हमें क्षमा प्रदान की जाय। 

इसके वर्तमान संस्करण में तैंतोीस चित्र-फलक दिए जा रहे हैं | 
इनमें से फलक--५, ८, ६, १२, १३, १४ फ, १७, १९, २५, २७, 
३० और ३२ के लिये हम सरस्वती पशब्लिशिंग हाउस, प्रयाग, के; 
फलक--१० ख, १५ ख, २० क, २१, २२, २६, २८, २६ और 
३१ के लिये गीता प्रेत, गोरखपुर, फे तथा फलक--२० ख के लिये 
इंडियन प्रेस, प्रयाग, के कृतश्ञ हैं । 

कलामबन के सहायऊ संग्रदाध्यक्ष श्री० विजयकृष्ण ने ब्लाकें 
के तैयार कराने और छुप्वाने में तथा सर्वश्री शमुनारायण चतुर्वेदी, 
काशीप्रसाद भ्रोथ्ास्तव एवं शंमुनाय वाजपेयी मे 'मूर्तिकला' की 
कापी तैयार करने में जो परिश्रम किया दे उसके लिये उन्हें सतत 
धन्यवाद है| 

आर, सर्वोपरि साधुवाद दे श्री० लल्‍्लीप्रसादज। पाडेय का जिनके 
शादिंक श्रौर सक्रिय सइयेग के बिना पुस्तक जाने कब निकल 

* पाती एवं उसमें मापा तथा प्रूफ की जाने कितनी भूलें रह जाती । 


काशी, 
रथयात्रा, १६६६. +अष्णदास 


तालिका 


सद्दायक अ्ंथ तथा उनके निर्देश 
की 


भारतीय मूतियों के मुख्य संभहालय 
पारिभाषिक शब्द 


चमप्‌ण तु 
मख-चित्र हद किम »«. आरंभ में 
पहला श्ध्याय न १>४पड 


परिभाषा--प्रागैतिहासिककाल; मेहनजेदड़े।; 
भैदिककाल--शैशुनाद तथा नंदकाल--मैये- 
काल | 
दुूखरा अध्याय आम नग्न कं ४६-८७ 
शु'गकाल -- साँची -- भरहुत--कुपास-सात< 
वाहन-काल--गांधार शैली--मशुरा शैली--श्रम- 
राबती तथा नागाजु नकेंडा ] 
तीसरा अध्याय. ... बडे न» प्प्-श्श्र 
नाग ( भारशिव ), बाकाटक काल-मुप्त- 
काल--पूर्व-मध्यकाल (वेरूल, एलिफेंटा, मामल्ल- 
पुरम) । 
चौथा ध्रध्याय छः दर - ११३-१३६ 
उत्तर-मष्यकाल-- १४वीं शती के आरंभ से 
अरवॉचीन काल वक--उपसंहार | 
“फलकें का उल्लेख ... के ५३९ १४० 
फलक्र . ... हक जब 5 अन्त में 


सहायक ग्रंथ तथा उनके निर्देश 


नाम निर्देश 
+कल्याण?, शिवांक (० ५४७-६३०), 
गोरखपुर, १६६० वि० | 
कुमारस्थामी, आनंद के.,-- 
# इंट्रोडक्शन डु इडियन आट, मद्गास, १६२३. 
#% हिस्ट्री ग्रॉव इंडियन श्रेंड इंडोनेसियन 
आर्ट, लंदन, १६२७-- इंडोन 
जयचंद्र विद्यालंकार--- 
ऋ# इतिद्वास-प्रवेश, प्रयाग, १६३८. 
भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द २, 
प्रयाग, १६३४-- रूपरेखा 
जायसवाल, का० प्र०/-- 


अधकार-युगीन भारत, काशी, १६६५४ वि०-- अंधकार ० 


नोगरी-चारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण--- (लीन) 


, स्मिय, विन्सेंट ए०,--- 
# श्र हिस्दरी आंच फाइन श्रार्ट इन इंडिया 
ओड सीलोन, श्रॉक्सफर, १६२०-- , स्मिय 
हेवेल, ई० बी०,-- 
# हे दे डबुक आव इंडियन श्राट, 
लदन, १६२० 


£४ विश्ञेप अ्रध्ययन के लिये उपयेगो। 


भारतीय मूर्तियों के मुख्य संग्रहालय 


तक्षशिला (पंजाब), लाहौर, मथुरा, लखनऊ. इलाहाबाद, 
बनारस--भारत-कला-मवन तथा सारनाथ, पटना, नालन्द, कल- 
कत्ता--इंडियन संग्रहालय तथा बंगीय-साहित्य-परिषद्‌, राजशाही-- 
बारेंद्र रिसच साखाइटी, बबई--प्रिस ग्रोथ बेल्स संग्रहालय, मदरास, 
कोलम्बे।, लंदन--ब्रिटिश संग्रहालय तथा साउथ के सियटन संग्रद्य- 
लय, बोस्टन ( अमरीका )। 


पारिभाषिक शब्द 


सं०--संज्ञा, बि० -विशेषण, क्रि० क्रिया 

आअग-फद्‌--सं० (अंग + कद) अंगों करा कद के द्विसाब से 
छोटा वा बड़ा न दोना; साथ द्वी कद का भी, श्रपने भाव में, उचित 
माप का होना श्र्थात्‌ नाटा वा लंबा न होना । 

अपश्निप्राय--सं० कोई चल वा अचल, सजीव वा निर्जीब, 
प्राकृतिक अथवा काल्यनिक यस्ठु जिसकी अलंकृत एब' अतिरंजित 
आकृति, मुख्यतः राजाबड के लिये किसो कला-कझृति में बनाई जाय | 
महामारत, समापर् से यह शब्द इस अ्रय मे झआ्राया द्टे ] मारतीय- 
कला के कुछ मुख्य अमिप्राय ये ई--मकर, हाथी, पिंड, शादू'ल, 
मयूर, पूर्णघट, नवनिधि, कौतिंमुस, हंस, स्वस्तिक, चक्र, निरक्ष, 
पर्यत, स्यं, जल, यक्ष । 

आदम-कद--वि० आदमी की ऊँचाई के बसबर केई सित्र 
वा मूर्ति । 


कैंडा--सं० देखिए ४० २६, मोट १. 

केरना -कि० चारों ओर से गढ़ना कि मूर्ति वेलाग हो, जाय | 

खंडहर--सं ० किसी इति में व्यर्थ खाली छूटी जगह जिसके 
कारण कृति अरम्य लगे। 

गेमूजिका--सं० इस आकृति ब--बेल | बैल जब चलतो 
रहता दे तो उसके मूत्र का चिह् उक्त आकार का पड़ता दे | 
बैल-मृतनी; बरद-मुतान । 

गोला-गरूता--सं ० (गोला +गलता) ये दोनों इमारती साज 
हैं। गोला, उभार में बृत्त का केई अंश। गलता, उसका 
ढीक उलदा अर्थात्‌ गोलाई में घसा हुआ ) दोनों मिले हुए गोला- . 
गलता कह्दे जाते हैं । 

चौसल्ला--8० इमारत की नीव में सबसे नौचे दिए गए 
शहतीर, कि इमारत घेंसे नहीं; जैसे आज गिद्ठी कूटते हैं । 

छेंकन--सं० इमारत का बढ विभाजन जे। धरातल के बराबर 
रहता है और जिस पर इमारत उमरती हैं ( ले-आउट )। इसके 
नकशे को पड़ा-नकशा (€ आउन्ड प्लेन ) कद्दते हं । 

ज्यामितिक आहृति--४ं० सरल रेखाओं, कोणों, इत्तों 
_शख्-बत्तांशों से बना अलंकरण । 

मोकदार--वि ० मुख्यतः: छ्ज्जे के लिये; जो समरेखा से 
नोचे की ओर भुका हों और उस रेखा से १८०० से ३६० 
के भीतर के कोण बनाता हो | 

डौल--सं० मू्ति आदि में आ्रावश्यकतानुसार उभार वा दबाव । 

डौलियाना--क्रि० ( डौल से ) दे० ४० २ नोट २. 

तमंचा-सं० चौखट के अगल वगल के पत्थर | 

सरह--सं० रचना-प्रकार, आलंकारिक अंकन (डिज़ाइन) । 


दम-स्थम्--सें० सानदार--विना इब्यालों, एवं गोलाई लिए 
अंफिम ( मूर्ति की सटुन वा चित्र छी रेसयाएं ।7 

दृष्टिपरंपरा--४० दर्शक के ययाक्रम एक के बाद दूसरी 
यरडु दीग पढ़ने की अभिव्यक्ति ( पसप्रक्टिव )। 

पेज्ञक--० द्वाय के पंजे का अ्रमिप्राय! । शुमझार्य में स्वियाँ 
भीती पर अपने पंजे छी छाप (यापा) लगाती हैं उठी छा आलकारिक 
अंकन 

परशसद्या--सं० खमे के ऊपर या नीचे का साज (अलंछरण) । 

पृष्ठिका -खं० किसी मूर्ति वा चित्र में दिखाया गया सबसे 
वीडे का सांग जो अंकित इश्य वा धंदना का आश्रय द्वाता है 
(बैफप्राउड ) । 

फुजा--8छक्ष कमल को आकृति का ( गोल ) अ्रलंकरण । 

मुफ़ुद--सं० नयनिधिवों में से एक | इस “श्रमिप्राय' के मूर्तिं- 
झा में एसे छुप द्वारा दिखाते हं, मिसकी पत्तोंवाली एक सोघी शाखा 
बीस में एवं दा दे तीन तीन बंछ शाखाएँ इधर उधर रद्दती हैं । 

ग्रास्तुं--मं० स्थापत्म, इमारत की शैली, भयनों था प्रकार 
( श्रार्किटेक्चर ) । नि 

पास्तुफ-ह« इमारठ का शिल्पी, भवन-निर्माठा । 

संयेजन--वं० फिसी अंकन में प्रभाव एवं रमणौयता उत्पन्न 
करने के लिये श्राह्ृतियों ये। ढोक़ ठिकाने “वैडाना? ( >युद्दाना) । 


स्व० काशीपसाद जायसवाल 
के 
अमर आत्मा के 





प्रसाधिकां 


अरित-कलछा-भवन, काशी 





शैली 


मथुरा 


कुषाण; 


भारतीय मूर्ति-कला 
पहलछा अध्याय. 


५ परिभाषा 


$१. भारत में, जहाँ के अधिकांश निवासी मूर्ति-पूजक हैं, 
यह बताने की विशेष श्रावश्यकता नहीं कि मूर्ति क्या हैं। सोना, 
चोदी, तोचा, कॉँसा, पीतल, अश्धादु थ्रादि समी प्राकृतिक तथा 
कतरिम धातु, पारे के मिण, रन, उपरत्न, कॉँच, कड़े श्र मुला- 
यम पत्थर, मसाले, कच्ची बा पकाई मिद्ठी, मोम, लाख, गंधक, 
हायीदोत, शंख, सीप, अस्थि, सींग, लकड़ी एवं कागद के कुद . 
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आदि उपादानों के---उनके स्वभाव के अनुसार--गढ़कर, खोदकर, 
उमारकर, केर्कर१, पीटकर, हाथ से वा श्रौजार से डौलियाकर९, 
ठप्पा करके वा साँचा छापके (अर्थात्‌ जो प्रक्रिया जिस उपादान 
के अनुकूल हो एवं जिस गक्रिया में जो खिलता हो ), उत्पन्न 
को हुई आकृति के मूर्ति कहते हैं। किन्तु आज मूर्ति का अर्थ 
इमारे यहाँ इतना संकुचित हो गया है कि हम उसे एकमात्र पूजा 
की यरछु मान बैठे हैं, सो भी यहाँ तक कि उसकी पूजा करते हें, 
उसमें पूजा नहीं | परन्द॒ बस्तुतः मूति का उद्देश्य इससे कहीं 
व्यापक दे, जैठा कि हम आगे देखेंगे । 


प्रागैतिद्ा सिक काल; मोहनजोदड़ो; वेदिककाल 
[६० पू० १०वीं १५वीं सहस्ताब्दो से रसरी सइस्ताब्दी तक ] 
है २. मानव-सम्यता का विकासक्रस, जो प्रायः दस-बारह 
हजार वर्ष पूर्व से वा उसके भी पहले से चलता है, इस प्रकार 
मिलता है-- 
३, प्रारंभिक प्रसत्तर-युग, जिसमें मनुष्य फेबल अनगढ़ 
पत्थर के शौज़ार और इथियार काम में लाता था ) 


१०-चारों ओर से गढ़कर । 
- - २-ह्ाथ से उपकरण के, जहाँ जैसी आवश्यकता हो, ऊँचा 
उठाकर वा नीचे दबाकर आकृति उद्पन्न करना । . 
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“२, विकसित थपस्तर-खुग, जिसमें ये श्रौजार और 

इथियार चिकने और पालिशदार बनने लगते हैं । 

३. ताम्नयुग, जिसमें मनुष्य अग्नि के आविष्कार के फलस्व- 
रूप ताम्र का आविष्कार करके उसका उपयोग करने लगता है | 

४. कांस्ययुग, जिसमें तोंवे के साथ राँगा मिलाकर बह 
अपने शस्त्र और उपकरण आदि बनाता है और अंततः --- 

५, लौहयुग, जिसमें लोडे का आविष्कार तथा प्रयोग करके 
चह बड़े बड़े करिश्मे कर दिखाता हे । 


यही लौदयुग आज भी चल रहा है | 

किन्तु जहों तक भारत का संबंध है, इस क्रम में यह अंतर 
पाया ज्ञाता दै कि यहाँ कांस्ययुग का अभाव है; ताम्रयुग के बाद 
एकबारगी लौहयुग आ जाता है। इसका विशेष कारण है, 
जैसा कि हम आगे देखेंगे ( $ १० )। 

इस विकास-कस के आएंम से दी मनुष्य, सित्र की मॉरटि, मूर्ति 
भी बनाने लग गया था। उस समय प्रथ्वी पर वर्तमान द्वाथी का 
पूंज एक ऐसा हाथी होता या जो डीलडील में इससे कहीं बड़ा 
था, उसके तन पर बड़े बढ़े बाल दाते ये और दॉँव का श्रअभाग 
इतना सीधा न होकर घूमा हुआ दावा था। इसका हल्यकालीन 
अहैरी मनुष्य इसी के दोत पर इसको आकृति खोदकर छोड़ गया 
है, एवं इसी उपादान की, कोरकर बनाई गई, घोड़े की एक प्रतिमा 
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भी छोड़ गया है जो आज-कल भी सुन्दर ही कही जायगी । इसी 
प्रकार, किंतु उक्त समय से कई हजार वर्ष इधर, उसने उस समय 
के टट्टू ओं की श्राकृति भी अस्थि पर बनाई है। ये कृतियाँ मूत्तियों 
की प्रपितामही कही जा सकती हैं । 

६३. ई० पू० ५बीं ६ठीं सहस्ताब्दी से नागरिक सभ्यता का 
आरम्म दो गया था । उस समय से सनुष्य मिट्टी, धाठ, पत्थर 
और पत्थर पर गच € पलस्तर ) को हुई पूरी डौल वाली मूर्तियाँ 
बनाने लग गया था। ताँचे, कॉसे, सींग, अध्थि, दाथीदाँव 
और मिट्टी पर उभारकर, वा उभरी हुई रूपरेखाएँ बनाकर 
वा इन रेशाओं के खोदकर तरद् तरद की शझराकृतिवाले ठिकरे 
वा सिक्के की सी केई चीज भी वह बनाता था । किंतु उन दिनों 
जे जातियाँ श्रपेज्ञाकृत पिलुड़ी हुई थीं वे भी मानव-भाकृति का 
भान करानेबाली ताँये की पीटी हुई मोटी चादर की आकृतियोँ 
बनाती थीं जिनके अंबठ का कुछ अंश उठा हुआ दोता थ्य (देखिए 
फलऋ-१फ) । ये आकृतियाँ पूजा के लिये बनाई गई जान पढ़ती हैं | 

8४. मूर्ति बनाने में आरंभ से दी मनुष्य के सुख्यतः दो 
उद्देश्य रदे हैं। एक ते किसी स्मृति के वा अतोत के जीवित 
बनाए. रखना, दूसरे अमूर्त को मूर्त रूप देना, अव्यक्त का व्यक्त 
करना अथोत्‌ किसी भाव के आकार प्रदान करना। यदि इस 
सारे संसार की सब काल की प्रतिमाओं का विवेचन करें तो उनका 
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निर्माण ब्रिना देश-काल के बंधन के मुख्यतः इन्हीं दोनों प्रेर्णाओं 
से पावेंगे। ऊपर जिन आरारंमिक मूतियों की चर्चा हुई है उनमें 
भी इन्हीं प्रड्तत्तियों का बोज मिलता है, श्रर्थात्‌ ह्यथी और घोड़े की 
आक्ृतियाँ बनाकर मनुष्य मे अपने इदं गिद के जंठ जगत्‌ को 
और संभवतः उसके ऊपर अपने विजय की स्मृति सुरक्षित की है। 
इसी प्रकार मनुष्य-आकृति का इंगित करनेवाले तॉबे के छुकड़े 
बनाकर उसने अपनी अमूत श्राध्यात्मिक भावना के आधिभौतिक 
रूप दिया है। देखा जाय तो मानवता का विकास वस्त॒तः इन्हीं 
दो विशेषताओं पर अवलंबित है--श्रतीत का संरक्षण श्रौर अध्यक्त 
की मूर्त अभिव्यक्ति | 

मूर्ति-कला में ऐतिहासिक मूर्तियाँ पहले मिरे के अंतर्गत और 
भार्मिक तथा कलात्मक मूर्तियाँ दूसरे सिरे के अंतर्गत हैं । वस्त॒तः 
आध्यात्मिक भावना में--उपासना में--जे।! अतीद्रिय, बुद्धिमाह्य, 
आत्यंतिक सुख शआप्त होता हेवा रागात्मक अ्रभिव्यक्ति में जे। 
सेाकेत्तर सुख है वह और कुछ नहीं निराकार को, बुद्धिग्राद्म के 
अर्थात्‌ भाव के साकारता प्रदान करना है | दूसरे शब्दों में मूति, 
चित्र, कविता वा संगीत के रूप में परिवर्तित करना है | इमारे देश 
की मूर्तिकला ले मुख्यत: इसी दूसरे लद्रय की ओर अपना सारा 
ध्यान रखा है। मैतिक रूप का निंदर्शन न करके तास्विक रूप 
का निदर्शन दी उसका मुख्य उद्दं श्य है जैसा कि हम आगे देखेंगे । 
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8.५. भारत को खबसे प्राचीन मूतियाँ छिंध कॉठे के मेहन- 
जादड़े और इड़पा के प्राचीन नगरे के ध्वंसावशेप में मिली हैं । 
ऐसे नगरों की एक माला सारे सिध काँठे में और उसके पश्चिम 
बलूचिस्तान तक तथा संमवतः इधर गंगा, यम्ना एब' नमंदा के 
काँठे तक व्याप्त थी | ये नगर ३००० ई० पू० के आसपास के हैं, 
किंतु इनमें मानव सम्यता की बहुत उन्नत अवस्था पाई जातो दै। इनमें 
के मकान पकी इंटे| के बने हैँ जिनका साप (१०३"३८४” » २३) 
लगभग ग्राजकल के इंठों का हे! इन बस्तियों के रास्ते चौड़े 
और झुविभक्त हैं, नालियें का बहुत अच्छा प्रबंध है | इनमें बसने- 
बालें का व्यापारिक संबंध लधु एशिया तक था | बे अच्छे पेत के 
सती कपड़े बनाते थे जे। उनके व्यापार का एक मुख्य बाना था। 
इस सम्यता को वहाँ की सम्यता से बहुत कुछ समानता के कारण 
कुछ पंडितों की ते यहाँ तक घारणा दे कि यही सभ्यता अपने भार- 
तोय दायरे से लेकर लघु एशिया तक फैली हुई थी। अस्त, ये 
लाग खेती भी करते थे। इनके गेहूँ के दाने उक्त खँडहरों 
में मिले हैं और पाँच हजार बरस बाद पुनः उगाए, गए 
हैं। ये कायम सेने के कलापूर्ण आभूषण बनाते और 
पदुनते ये एवं उपरक्तों के सुंदर मनके बनाकर धास्ण 
करते थे | लेदे का आविष्कार यद्यपि उस समय तक नहीं 
डुआ था किंठु उसका सारा काम वे ताँबे से लेते ये और 
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बड़ी सफलता से लेते थे | धनुप-बाण का व्यवहार उन्हें 
संभवतः नहीं आ्राता था | 

६ ६. पकाई मिट्टों के रैये हुए बत॑न वे काफी तादाद में छाड़ 
गए. हैं। मिद्दी की, पत्थर को ( फलक-श्ख ) तथा ताॉबे की 
मूर्तियाँ और सबके ऊपर डिकरे मी वे बहुत छोड़ गए हैं। ये 


आकृति-२ 





हू 
आकति-१ |; 


आकृति-३ 
( धनुष-वाण-घारी आये १) 


१-मोहनजोदड़ो का मिट्टी का खिलोना; २,३--बहीं को 
ताँचे के फलक पर उभरे सरहद की मूर्तियोँ 


भारतीय मूर्ति-क्ला 


टिकरे हाथीदाँत के तथा नीले वा उजले रंग के एक प्रकार के 
कॉच के हैं और आकार में चेःदटे हैं। इन पर डील ( कक्ृद ) 
चाले और बे डील वाले ब्रैल, हाथी (जिस पर मूल के 
कारण जान पड़ता है कि वह सवारी के काम में आताथा ), 
बाघ और गैंड़े की, तथा पीपल के पत्तों की एवं अनेक प्रकार की 
अन्य आकृतियाँ मिलती हैं और चित्रलिपि के, एक पंक्ि से 
तीब पंक्ति तक के, उभरे हुए लेख भी होते हैं ( फलक-२ )। 
पीछे की ओर लटकाने वा पहनने के लिये छेद होता है* । इनके 
उपयेग का अ्रभी तक ठीक-ठौक पता नहीं चला है, किंत इतना 
निरिचत दै कि ये मुदर नहीं हैं. अन्यथा इनपर उभारदार कास न 
द्वेता जिसकी छाप धेंसी हुई साँचे जैसो अर्थात्‌ उलदी हगी । 
8७. हमारी चर्तेमान सम्यता से इस जाति का क्या संवध 
था, इसका पता अभी त्तक नहीं लग पाया है। उक्त चित्रलिपि 
जिस दिन पढ़ -ज्ञो जायगी उस दिन यह समस्या इल हो जायगी। 


३--लघु एशिया के किश मामक, उसी युग के, पाचीन नगर 
में एक ज्यों का त्ये ऐसा दिकरा मिला हे। अंतर इतना हो है 
कि वह गैरा जाति के मुलायम पत्थर का बना है। उसकी 
प्राप्ति दाने सम्यता के एक माननेवालां का सबसे बड़ा 
प्रमाण है। किंतु एक द्वी ट्किरे का मिलना केवल इतना सिद्ध कर 
सकता दे कि सिंघवालों का वहाँ तक आना जाना अपश्य था | 


ष्द 
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सब तक इतना कहा जा सकता द कि उक्त ठिकरों पर जो चिह्द 
भर आक्वतियाँ आती हैं उनमें से कई ई० पू० ७वीं ८वीं शत्ती 
से ईसबी सन्‌ के आसपास तक के इमारे सिक्कों पर विद्यमान ई 
और इन सिक्कों का निश्चित रूप से हमारे ऐतिहासिक राजवंशों से 
संग्रंध है। धिंघ काँठे की सम्यता में अकौक के मनकों पर एक 
विशेष प्रकार के सफेद रंग की धारियों, बिंदु तथा श्रन्य प्रकार की 
तरह यनाने का हुनर था। यह कौशल भी उक्त तिक्कों के काल 
तक चलता रहता द्े। इसी प्रकार सिंध काँठे की एक मिट्टी की 
मूर्ति के गइने उन गहनों से बिलकुल मिलते-जुलते हैं जो उक्त 
शियों की भारतीय आरय॑ नारियों के अंगों को सजते ये । इन 
यातों से इतना पता तो चलता है कि उस लुप्त संस्कृति की परम्परा 
इमारी संस्क्ृति से भी संबद्ध हे । 

8८, सबसे बढ़कर मोहनजोदड़ो की भूमिस्पश मुद्रा में 
पदूमासन लगाए. एक साधक की मूर्ति है जो बुद्ध की मूर्ति का 
निर्विवाद पूर्व रूप है। फलक-१ ख में वहीं का जो भूतिखंड 
दिया गया है उसकी दृष्टि नाक्षाग्र है। भूमिस्परश मुद्रा वाली 
मूर्ति से तथा इस मूर्ति से प्रतिपादित होता है कि उन जातियों 
में योगसाधन विद्यमान था जहाँ से वह आयंधम्म में श्राया। 
आयंधर्म के तीनों ही स्कंघों--आक्षण, जैन और बौद्ध--में योग 
की विद्यमानता से भी इस बात की पुष्टि होती है। श्रर्थात्‌ 


| 
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इन स्कंधों के फूटने के पूू से ही योगताधन आय॑ सस्क्ृति में आ 
चुका था तभी वह दाय के रूप में इन तौनों में वें गया । 

ह६. यहद्द सब होते हुए भी सिंध-निवासी श्रा्य नहीं जान 
पड़ते । वे संमवतः उस जाति के ये जिसे ऋग्वेद में दस्यु कह है 
और जिठके बड़े बड़े पुरों की चर्चा उसमें श्राई है। चतमान 
द्रविडट जातियोाँ, जो मुख्यत: दक्षिण भारत में बसत॑। हूँ, इसी परम्परा 
की ज्ञान पड़ती हैं जो श्रार्यों' से ठिलकर वहाँ बस गई' | बलूचिस्तान 
में द्रविड-मापा-मापियों का एक क्षेत्र हे। ये लोग ्राहूई कहे जाते 
हैं। फिर मध्य भारत के गोंडू भी द्वाविड़ भाषा बोलते हैं। इन 
लोगों के निवास-प्रदेश मूल द्वाविड़-भूमि के पश्चिमोत्तर और 
दक्षिणी सीमान्वों के सूचक हैं । द्वाविड़ बोलियें। में उठ प्रकार की 
22४'खला नहीं है जैसी भारतीय आयभाषाओं में हे। इससे भी 
जान पड़ता है कि उनके श्रलग अलग जत्ये किसी कारणवश एक 
छौर में बेस गए हैं। यह कारण आर्यो' से हटाए जाना दी 
हो सकता हे | 

8५०. श्रार्य भारत में कद्ाँ से आए, यह बड़ा विवादअस्त 
प्रश्न है किन्तु इसके संबंध में पुराणों से यहो जान पड़ता है कि वे 
कहीं से आए-गए नहीं, पहले कश्मोर-पामीर में केंद्रित थे फिर यहाँ 
से ( लगभग ई० पू० श्सरी सदसाब्दी में ) सरस्वती प्रदेश में 
( बतंमान अंबाला और उसके इर्द-गिर्द ) तथा देश में अ्नन्यत्र 


१० 
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छिटके | इसके पहले उक्त कश्मीर-पामौर केंद्र से उनकी घाराएँ 
उत्तर को भी बह चुकी थीं जिनकी शाखाएँ यूरोप की आये 
जातियाँ हैं; क्रिंद गाघार, ईरान और लघु एशिया के ग्राय भारत के 
मैदानों से उस ओर गए.। गंगा-सिंघ काँठों के आर्य धनुप-बाण, 
घोड़े तथा रथ का प्रयोग करते ये। दस्युओं पर उनकी जीव का 
मुख्य कारण ये साधन भी हैँ । लोहा भी उन्हें मिल चुका था। 
अपने यहाँ एक कथा है कि लौहासुर पर्वत-कदराओं में रहा करता 
था। उसे मारकर विषूएु ने अपनी कौमोदकी गदा बनाई] यह 
आयों' के लोहा प्राप्त करने का पौराणिक रूप है | १४०० ई० पू० 
के लगभग लघु एशिया के प्रवासी मारतीय शआ्रार्य खत्ती ( जिन्हें 
आज-कल हेटाइट कहते हैँ ) लोदे को पूर्ण रूप से बतंते ये, यहाँ 
तक कि उन्हीं की एक शाखा ने गऔरीकों के उसका इस्तेमाल 
सिखाया था* | 

भारत में ताम्रयुग के याद एकदम से लौहयुग पाए जाने का 
अर्थात्‌ कास्ययुग के अभाव का यही कारण है कि ताम्रतुग के बीच 
में ही थायों ने, जो लोदे का इस्तेमाल जान चुके ये, थ्रपनी विजय 
द्वारा कांस्यथुग की आवश्यकता न रहने दी। श्रार्यो' के इन 
सांस्कृतिक ब्योरी से जान पड़ता हे कि अपने नागरिक पड़ोसियों से 


१--कुमारस्वामी, इंडोन० पृ० ७. 
१4 पर 
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वे कहीं आगे बढ़े ये; मले ही उनमें नागरिक सम्यता न रही हो | 
फलतः उनका कला-कौशल भी अधिक विकसित रहा होगा जिसके 
सुख्य साधन, उपकरण और उपादान लोहा और लकड़ी रहे होंगे । 
उनके रथ और धनुप-बाण पर अवश्य काम बना रहता होगा । 

६ ११, उस समय के ये भारतीय आर्य जिन देवताश्रों को 
उपासना करते थे--णैसे श्रग्नि, इंद्र, सविता, मित्र, वरुण, विष्णु, 
अद्र, श्त्यादि--वे चाहे प्रकृति की सिन्न भिन्न शक्तियों के साकार रूप 
दो वा बीर-पूजा से विकसित हुए हों, हर द्वालत में उनके रूप का 
जो धर्णन वेदों में आता है उससे यद्दी जान पड़ता है कि उनकी 
सूर्तियाँ अवश्य बनाई जाती थीं। इतना दी नहीं, एक विद्वान ने 
बेदों के द्वी बड़े पक्के प्रमाणों से उस समय मूर्तियों का द्ोना सिद्ध 
कर दिया है' | प्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ स्वर्गीय मैकडनल ने भी इस 
मत को सकारा था | इस विपय में एक वैदिक उल्लेख तो बिल्कुल 
निर्तिधाद है। ऋग्वेद का एक मंत्रकार सपने एफ मंत्र में पूछता 
द--कौन मेरे इंद्र के मेल लेगा* ! यहों सपष्टत; इंद्र को मूर्ति 
अमिप्रेत हे जिसे उस मंत्रेकार ने बनाया था वा जिसे वह पूजता था। 

१--भी डंंदावन भद्याचार्य एम० ए० कृत, इंडियन इगेजेज़ 
( मारत कलामबन, काशी 9, अस्वावना | 

२--ऋूपम्‌, अंक ४, १६२०. 

इ--ऋग्वेद-४२४१०- 


श्र 
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इस वैदिक देवमंडल में अदिति, एथियी, भी, श्रंबिका आदि 
देवियोँ भी हैं । ऐसी अवस्था में कुछ विद्वानों का यह मत, कि देवियों 
को उपासना श्रार्यो' ने अनायो' से ली, बहुत संदिग्ध हो जाता दै। 
इन प्राचीन देव-देवियों को कोई मूर्ति अभी तक असंदिग्ध रूप से 
उपलब्ध नहीं हुई है, किंत॒ उचित प्रदेशों में समुचित गहराई तक 
खुदाई दोने पर इनका मिलना मिश्चित हे | 


शैशुनाक तथा मंदकाल 

[७२७--३२५ ई० पू० ] 
$१२. भारत में श्रद तक ऐतिहासिक काल की जेः सबसे 
पुरानी मूर्तियों मिली हैँ वे मगध के शैशुनाक वंश (७२७--३६६ 
ई० पू०) के कई राजाशों की हैं जैसा कि उनपर के खुदे नामे। से 
बिदित द्वोता हे * | उस समय भारतवप सेल मद्वाजनपदें वा बड़े- 
बढ़े प्रदेशों' में बैंडा हुआ था जिनमें कहीं गणतंत्र ( पंचायती ) और 
कहीं शाजतंत्र शासनप्रयाली चलती थी। मगध इन सब में प्रबल 
पहता था। उक्त शैशुनाक मूर्तियों में सबसे पुरानी अजावशब्ु 
की है जे! बुद्ध का तुल्यकालीन था और ५५४२ ई० पू० में गद्दी पर बैठा 
ना» प्र० प०(नवीन० भाग १,१६७७ वि०), प्र०४०-८२ | 
भास के प्रतिमा नाटक से पता चलता है कि मरने पर राजाओं की 
मूर्तियों बनाकर एक देवकुल ( देवल ) में रखी जातो थीं और 

उनकी पूजा द्ोवी थी । वही, ६० ६४-३६ ०८५ 


भारतीय मूर्ति कला 


था। यह प्रथा संभवत: महाभारत काल से चली आती थी 
और ईसबी सम में भी कई शतियों तक, गुप्ता के संगय तक, 
प्रचलित थी । राजपूतों ने भी संभवतः इसे कायम रखा था। 
अस्त, अ्रजातशत्रु की झृत्यु ५२५ ई० पू० में हुई थी, अतएब यद 
मूर्ति (ऊँचाई ८.८”) उसी वर्ष की वा उससे एकाघ साल इधर की 
हानी चाहिए। यह मथुरा के परखम नामक गाँव भें मिली थी 
आर इस समय मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित हें (फलक-३ )। 
अजातशन्नु के पेते अजउदयी ( जिसने पाटलिपुत्र बताया था; 
ऋत्यु ४६७ ई० पू० ) तथा उसके बेटे नन्दिवर्धन ( मृत्यु ४१८ 
ई० यू० ) की मूर्तियाँ कलकत्ता संग्रदालय में संण्छीत देँ। ये 
पटने के पास मिली थीं । 

8१३. ये तीनें मूर्तियाँ एक ही शैली फी हैं तथा आदमी से 
भी ऊँची-पूरी हैं) इनकी शैली इतनों विकसित है कि उसका 
आरंभ ई० पू० छुठो शती से कई सौ वर्ष पदले मानना पढ़ेगा | 
इस शैली में काफी वास्तविकता द्वे। मूर्तिकार जिस व्यक्ति की 
मूर्ति बना रद्दा है उसकी वस्तु-मूर्ति चना रहा हे, भाव-समूर्ति नहीं; 
अर्थात्‌, अतीत के संरक्षण की-आदिम मानव प्रवृत्ति इसमें पूर्शातः 
मैजूद दे । कुछ विद्वानों ने इन मूर्तिया के यक्त मूर्ति माना दे, 
किन्तु ऐसा मानने का केई कारण नदीं दीख पड़ता । इनके रूप 
में इतनी मानवता दै कि ये देवयेनि की मूत्तियाँ नहीं डे। सकती | 
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इतना अ्रवश्य है कि इनके बनने के पाँच छः सौ ,वर्ष बाद 
जब छेोग इनके वास्तविक उद्देश्य के भूल गए थे ते इन्हें 
यक्ञ-मूर्ति मानने लगे थे। किंतु उस समय भी इनमें से कम 
से कम एक का नाम कायम रह गया था अर्थात्‌ राजा नंदिवधन 
की मूर्ति यक्ष नंदिवर्धन की मूत्र मानी जातो थी। 

इसी वर्ग को और इसी थुग की मुख्यतः तौन मूर्तियाँ और 
मिली हैं जिनमें से दे। ज्लियें की और एक पुरुष की है। इनका 
ब्येरा इस प्रकार है-- - १-५ < 

१-्ली मृर्ति-जे! मधुरा में मनसा देवी के नाम से पूजी जाती है। 

२--स्री मूर्ति---ऊँचाई ६ फुट ७ इंच, ग्वालियर राज्य के बेस- 
नगर में प्राप्त और अत्र कलकत्ता संग्रदालय में रक्षित | 

३--पुरुप मूर्ति--मथुरा के बरोदा नाम आम में, जे परखम 
के पास ही है, प्राप्त; मथुरा संग्रहालय में रक्षित / इसका केबल 
मस्तक से छाती तक का अंश मिला है | 

ये तोनों मूर्तियाँ मी अपने थर्ग की पहली तीम मूर्तियों की 
त्तरद आदम-कद से ऊँची ईं और इनमें से शेषेऊ ते जब पूरी रही 
द्वागी तब्र वारह फुट से भी अ्रधिक रही होगी। इन मूर्तियों पर 
नाम ते नहीं अंकित हैं, क्रिंत इनमें मी केाई ऐसी बात नहीं है 
जिससे ये यक्ष-मृतियाँ प्रमाणित हो सकें । ये सर्वधा मानव अतः 
शजा-रानियों की प्रतिमाएँ हैं । 
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हु १४, इन खब मूर्तियों का समय पिछले मै्यंकाल में वा 
शु गकाल में खींच लाने की चेष्टा, जैसी कि कुछ विद्वानों ने की 
द्दे, च्य्थ है, क्येंकि--- 
क--उक्त काले में ओपदार ( पालिशवाली ) मूर्तियों नहीं 
बनती थीं और इनमें की कई मूतियाँ ओपदार हैं । 
ख--उत्त कालों में इतनी ऊँची वा डौछवाली मूर्ति नहीं बनती थी। 
ग--चामरसय्राहियी, चँवर डलानेवाली की एक ओपदार मूर्ति 
(देखिए फलक-५) पटना संग्रहालय में दहे। थह मो ऐसी 
ही ऊँची पूरी है। अंतर इतना ही है कि उसकी शैली 
विकसित दे और उस विकास की विशेपताएँ निश्चय- 
पूरक अ्शेककालोन हैं। फलत: ये मूर्तियोँ ग्रशोक के 
पहले द्वी की दा सकती दे, बाद का ते प्रश्न द्वी नहीं । 
६१४, 'उत्त नन्दिवर्ध ने मगध साम्राज्य के, जो 
अजातशन्रु के समय से द्वी बनना प्रारंम हो गया था, झौर भी 
बढ़ाया । उसने कलिंग के भी जीत लिया था तथा वहाँ से लूटकर 
और निधियों फे साथ जिन ( जैन तोर्थकर ) को म्‌्ति मी ले श्राया 
था*। ई० पू० «वीं शी में जैन मूर्तियाँ बनने का यह अकाटय 
प्रमाण है। इसी समय के कुछ पीछे कृष्णु की मूर्ति के अत्तित्त 


१--हपरेखा, जिल्द २, ए० ७२४. न्‍ 


श्द् 
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: का अनुमान होठा है। यदि हम ५० ई० पू० ग्रोक ऐतिहासिक 
क्विन्तस-कर्तिए की बाव मानें तो पह्मात के केकय प्रदेश का स्वतन्त्र- 
चेता राजा पुर ( ३२५ ई० पू० ), जब श्रलकसान्दर का सामना 
करने आया, ते। उसकी सेना के श्रागे आगे लोग हरक्यूलिस की 
मूर्ति लिए चल रहे ये*॥ ओक़ लेखक कृष्ण के दरक्यूलिस कहते 
ये, यद मेगास्थने के विवरण से स्पष्ट हे । ह 


रे -मारयकाल 
( ३२४-श८८ ई० पू० ] 


ह १६. शैशुनाक बंश के बाद मंगध में नन्‍्द बंश का 
साभ्राज्य (१६६-३२६ ई० पू० ) हुश्आा। पीछे से यह वंश बहुत 
श्रत्याचारी हो उठा या। चाणक्य के पथ-प्रदर्शन में चन्द्रगुप्त मौय्यं 
( ३२५-३०२ ई० पू० ) ने इस ग्रत्याचार से राष्ट्र का उद्धार किया 
और मौथ्यं राजबंश की स्थापना की। चाणक्य के अनुपम अंथ, 
अर्थशास्त्र से पता चलता है कि उस समय शिल्ियों ( दस्ठ- 
कारों ) की श्रेणियों अर्थात्‌ पंचायततें होती थीं। वे लोग कम्प- 
नियों की भाँति ताके में काम करते ये। बौद्ध अन्‍्यों में इन 


१--कुमारस्वामी, इन्होन ० ए० ४२, मोट-४ | 
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श्रेशियें की संख्या श्रदारद दो दे, जिसमें बढ़ई, कर्यार (कर्मकार) १, 
चित्रकार, चमंकार आ्रादि शामिल थे? | इन श्रेणियों के प्रायः 
अलग अलग गाँव हाते थे और बड़े नगरों में अक्सर एक एक 
श्रेणी का एक एक मुहल्ला होता था। ये अच्छा प्रभाव 
रखती थीं और राज्य की ओर से इनकी रक्ता का विशेष 
प्रबंध था । मौर्य राज्य के पहले, अपराध करने पर शिल्पियों 
के हाथ काद लिए जाते थे। चद्धग॒ुप्त के समय से यह दंड 
उठा दिया गया या। दशकुमारचरित से पवा चलता दे कि 


१--/कर्म”? एक परारिमाषिक शब्द हे, जे भारतीय ही नहीं 
अन्य आर्य्य भाषाओं में भी इसी अर्थ में आता है, यया ईरानी- 
कार, अंग्रेजी-बक | इसका श्र्थ दे शिल्प वा दत्तकारी । कर्मार 
शब्द का अये है--सभो तरह के ऊँचे दर्जे के शिल्पी, जिनमें रूप- 
कार € मूति बनानेवाले ), दंवकार ( हाथीदाँत के काम बनाने- 
चाले ) श्रादि सम्मिलित हैं । यह्द कर्मा: शब्द यजुवेंद तक में 
मिलता है और दक्षिण भारत में आज भी ऊँचे कारीगरों फे अर्थ 
में आाता है। इधर कर्मार से कमार होकर कहार ब्रेन गया है। 
काशी-खुनार में, जे प्रस्तर-मूति कला का बहुत पुराना केंद्र है 
($ ३४ के ), संगतराश कहार ही हेते हैं । 
२--ग़ुज॒यत में थाड़े दिन पहले तक श्रेशियों की याद इस 
» रूप में बनी हुई थी कि लाहार, सुतार ( यत्रधार + मिस्त्री ) आदि 
नौ या ऐसी दी कारीगर जातियें की रोटी एक थी | 


श्र 
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उप्तके समय (ई० ७वीं-८वीं शत्ती ) तक मौस्यें का यह बर 
कायम था। 

$ १७. चंद्रगुप्त के दरवार में ओक राजदूत मेगास्थने रहता 
था। उसने अपने प्रवास का वर्णन लिखा था, जिसके झ्रव छिन्न- 
मिन्न अंश प्राप्त हं। उनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का 
विशाल प्राताद एशिया के यूमता आदि के प्रसिद्धतम प्रासादों के 
मी मात करवा था। इस प्रासाद के भग्नावशेष समुचित 
खुदाई के अमाव में श्रमी तक नद्दी मिले हैं। स्मिथ" का यह 
अनुमान कि यह लकड़ी का तथा अन्य नाशवान्‌ उपकरणों का 
बना था, श्रत: निःशेष हो गया, शंकनीय है; क्येंकि यदि ऐसा 
होता तो जिस प्रकार मेगास्थने ने पाटलिपुत्र के परकेडे के विषय 
में लिखा दे कि वह लकड़ी का था, उसी प्रकार इसके विपय में भी 
लिखता | यद्दों इस राजप्रासाद की चर्चा इसलिये कर दी गई 
कि अपने यहाँ मूत्तिकला का वास्तु ( इमारत ) से विशेष संबंध 
रहा है, क्वेंफि सभी अच्छे भवनों पर मूर्तियाँ और नकाशी 
अवश्य रहती थीं; दूसरी श्रोर मू्तियों की स्थापना के लिये बड़े बड़े 
आर उद्यकेटि के मबनें का निर्माण किया जाता था। अ्रतएच 
मूर्ति और वास्तव अन्यान्याश्रयो कलाएँ हैं। » 


१--ौ्मिय, ४० १५. 
श्६ 
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६ १८. चन्द्रग॒ुप्त का पौत्र अशोक (२७७-२३६ ई० पू०) एक 
बहुत बड़ा सम्राद्‌ दी नहीं, संतार के महापुदपों में से भी था | राज्या- 
रोहण के बाद बारहवे' वर्ष उसने अपने प्रत्रल पड़ोसी कलिंग की 
विजय की | उस युद्ध में करीब डेढ़ लाख कलिंगवाले कैद किए गए, 
एक लाख खेत रदे और उससे भी अ्रधिक पीछे से मरे; किन्तु इस 

“एरिंणाम का उसके मन में भारी अ्रनुशोचन हुआ । उसने अनुभव 
किया कि जहाँ लोगों का इस प्रकार चध, मरण और देशनिकाला 
हो वहाँ जीतना न जीतने के बराबर है। उसके ज्ञीबन में इससे 
बड़ा परिवर्तन हुआ और बह भगवान्‌ बुद्ध के दिखाए हुए, मार्ग का 
प्थिक द्वो गया। इसके उपरांत उसने परव॑तों, शिला-फलकों और 
बड़े श्रढ़े लाडों पर अपनी इस परिवतिंत मनोबृत्ति के प्रशापन 
खुदवाए, जिन्हें. वह धर्मलिपि कहता दे । इन धर्मलिबियों के प्रत्येक 
शब्द से उसकी मद्बत्ता व्पकती हैे। उसने भ्रद्दी निश्चय नहीं 
किया कि बढ अब रऊपातवाल्ते नए. विजय न करेगा, बल्कि अपने 
पु्न-पौन्रों के लिये भी यदद शिक्षा दर्ज की कि वे ऐसे नए. विजय न 
करें और धर्म के द्वारा, जो विभय दो उसी को वास्तविक विजय माने । 
बढ़े सब जीवों की श्रद्धति तथा समचर्य्या और प्रतन्नता चाहने 
लगा। लोक-द्वित को उसने श्रपने जीवन का प्येय बना लिया 

स्वयं बौद्ध दते हुए मी अशोक सब पंथों को सम-हृष्ि से 
देखता या और प्रयत्नशील रदता था कि विभिन्न पंथबाले परस्पर 


र्‌० 
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प्रेम, श्रादर भ्रीर सद्दिष्णुता से रहें तथा प्रत्येक पंथ के तत्व की 
जृद्धि हो। सर्वोपरि उसने धर्मविजय प्रारंभ की, जिसके लिये 
अपने सोमांत के आरक्षित तथा मित्र राष्ट्रों में, सिंहल से लेकर 
द्िमालय तक तथा पश्चिमी एशिया, मिख, उत्तरी श्रफ्रिका एवं 
यूनान तक प्रचारक मेजे। फलत: इन सभी ज्षेत्रों में उसके 
धर्मानुशासन का अनुसरण दोने लगा, जिसका प्रमाव उसके सैकड़ों 
वर्ष बाद तक बना रद्द । पु 

बढ्ढ जिस धर्म को वृद्धि करता था बद्ट सम्पदाय-विशेष न था; 
शुद्ध और उच्च आचरण थश्रर्थात्‌, विश्व-धर्म था। 

$ १६. ऐसे लोकोत्तरचेता की मूर्ति एवं वस्तु की कृतियाँ 
भी लोकोत्तर द्वोनी चाहिएँ। वात भी ऐसी दी है। ऊपर इम 
कद चुके हैं कि शअ्रशोक के उक्त संदेश पत्थरों पर उत्कीर्श हैं। 
इनमें से सिलाथंमों ( स्तम्मों ) की कला भी उतने ही महत्त्व को हे 
जितने उनपर के लेख हैं | ये स्तम्भ अशोककालीन मूर्ति-कला 
के सार हं। इतना ही नहीं, संसार मर की उत्कृष्ट तम मूर्तियों में 
इनका स्थान दै। यों त्ो उड़ीसा में भुवनेश्वर से सात मील 
दक्खिन धीली नामक गाँव की अश्वत्यामा पहाड़ी की चट्टान 
पर इत सम्राद को जो धमंलिपि खुदी हे उसके ऊपर हाथी के 
सामने की जो मूर्चि कोरकर बमाई गई हे. वह भी एशक 
बढ़िया चीज है; किंठ श्रशोक-स्वंमों के आगे यद कुछ भी 
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नहीं । अ्रतएव अब हम उन स्तंभों के वर्णन में प्रदत्त 
होते हैं--- 

$ २०. इस समय इस प्रकार के तेरह स्तंभ निम्न-लिखित 
स्थानों में प्राप्त हैं--- 

(१) दिल्ली में--दिलली दरवाजे के बाहर फीरोजशाह के 
केटले पर जिसे फीरोजशाद अम्बाले के तोपरा गाँव से महत्‌ 
आयेजञन से उठवा लाया था | 

(२) दिल्ली के उत्तर-पश्चिम ढाँग १९, इसे भी फीरोज 
मेरठ से उठवा लाया था। 

(३) कौशाम्ती में-- जैन-मंदिर के निकट, मिसे वहाँ के 
लोग लाढ-ली२* कहते हैं | 

(४) इलाहाबाद के किले में । 

(५) सारनाथ-बौद्ध भग्नावशेषों से | 

(६) मुजफ्फरपुर के बस्लीरा ग्राम में । 

(७-८) चम्पारन के लीरियाननन्दगढ़ और रड़िया 
योंवों में । 

( ६-१० 9 उरी जिले के रमपुस्वा गाँव में 


१--अवधी श्रौर उसके पूरव की द्विदी बोलियों में लट्ठ के। 
लौर कइ्ते हैं । 
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( ११-१२ ) नेपाल राज्य में, तराई के रुम्मिनदेई ( लम्विनी' 
जहाँ भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था ) तथा निगलीवा गोँबों में हे । 

( १३ ) साँची ( भूपाल राज्य, मध्य भारत ), जहाँ प्रसिद्ध 
स्तूप है । 

इन तेरद के सिवा इनके साथ के चार और स्तंभों का पता है-- 

(१ ) संकीसा (८ प्राचीन संकाश्या, मिला फर खाबाद ) में 
एक स्तभ के ऊपर का परणहा जिसपर हाथी की फोरी हुई मू्ि 
है। (२) काशी में ऐसे एक स्वंम का ढ्ूट हे जिसे लाठ भैरो 
कहते हूँ | यह १८०५ ई० तक समूचा था। उस समय के दंगे में 
इसे मुसलमानों ने न४ट कर दिया । ( ३ ) पटने की पुरानी बस्ती में, 
एक अद्दाते में एक स्तम्भ पड़ा है। (४ ) बुद्ध गया के बोधि- 
बच्ष के आयतन ( मंदिर ) की जो प्रतिकृतियाँ मरहुत की वेदिका 
( कटठघरे ) पर अंकित हैँ उनमें एक अ्शोकीय स्तंभ भो दिखाया 
गया द्वैे । यों कुल सत्र स्तेम हुए; किंतु मूलतः ऐसे स्तंमों 
की संख्या त्तीस से कम नहीं जान पढ़ती | 

8६ ११. ये सब स्तंभ छुनार के पत्थर के हैं श्र फेवल दो 
भाग में बने हैं। समूचा लाढठ एक पत्थर का है; उसी भाँति 

/ उस पर का समूचा परगद्दा भी एक पत्थर का है। इन दोनों 

भागों पर ऐसा ओप किया हुआ है क्नरि आँख फिसलती है; इतना 
ही नहीं, उसमें इतना टटकापन है मानो कारीगर अभी पाड़ पर 
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ै इटा हो। यह ओप की प्रक्रिया अशोक के पौन्र संप्रति 
(२२०-२११ ई० पू०) के वाद से भारतीय प्रस्तर-कला से सदा के 
लिये विदा हो जाती है । कुछ लोगों के मत से यह बज्लेप नामक 
एक मसाले का प्रभाव है जो सिंफे ओप ही नहीं पैदा करता बल्कि 
पत्थर की रक्षा भी करता दे और कुछ के मत से, पत्थर की घुठाई 
से यह बात पैदा हुई है । शेपोक्त विधान की ही अधिक संभावना जान 
पड़ती है; क्योंकि बजलेप के जो गुराखे ग्रंथों में मिलते हूँ उनसे 
बह, ओपने का नहीं, जोड़ने का मसाला ( एक प्रकार का सरेस ) 
जान पड़ता हे जिसमें इतनी पायदारी असंभव है। यह जोप 
अपने देश की प्रस्तर-कला की एक ऐसी विशेषता है जो संसार भर 
में अपना जोड़ नहीं रखती । 

8२२. इन स्तंमों के लाठ गोल और नीचे से ऊपर तक 
चढ़ाब-उतवारदार हैं। इनकी ऊँचाई तीस-तीस, चालीस-चालीस 
फुट है और वजन में इजार-हजार बारह-वारह सौ मन के बैठते हैं। 
लैरिया-मंदगढ़ के लाठ का चढ़ाय-उतार सबसे सुदर है। नीचे 
* असका व्यास साढ़े पैंतीस इंच हे और ऊपर साढ़े बाईस, अर्थात्‌ 

निचले छोर से ऊपर का छेार ड्योढ़े ( ३३३” ) से कुछ अधिक 
* है। ये लाठ खान से अपने ठिकाने तक कैसे पहुँचाए गए, 
गड़े-चमकाए गए, खड़े किए. गए. और इनपर इनके परगदे 
डीक ठीक जुद्यए गए--ये सब ऐसे करतव हैं जिनपर विचार करने 
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' में अकिल चकरा उठती है। और इनके कारीगरों और इंजी- 
नियरों के आगे सिर भुकाना पड़ता है; वे किसी देश-काल के 
गुणियों से किसी भी बात में कम न थे | 

६ २३. इन ला्ों पर के परगह्ढे, जे। लाठों की द्वी मोंति एक 

पत्थर के हैं, अशेक श्र उसके पूर्व की ( देखिए 8३५, ख) 
उभार कर एव' कार कर बनाई गई मूत्ति-कला के बड़े सु“दर नमूमे 
हैं। प्रत्येक परगदे के पाँच अंश देते हैं--.( १) एकहरी था देहरी 
पतली भेखला जेए लाठ के ठीक ऊपर श्राती है, (२) उसके 
ऊपर लीटी हुई कमल-पेंखड़ियां की आलंकारिक आइतिवाली 
बैठकी, जिसे अनेक बविद्वान्‌ घंटाकृति मानते हैं, ( ३) उसपर 
कंठा, ( ४) सबके ऊपर गोल वा चैरस्कूंटी चौंकी और (५) 

» उसके भी सिरे पर एक था एकाधिक पशु आसीन देते हैं 

(देखिए आकृति-५ ) | 

8 २४. मेखला पर प्रायः मनके और डोरी का उभरा हुआ 
अलंकरण वा देहरी कतरी दाती है । इसी माँति कंठे पर प्राय; 
मोटी डोरी या सादा गोला होता है। किंद कारीगरी को असली 
छुटा तो चौकी और उसके सिरे के जानवरों में होती है । लैरिया- 
संदगढ़ की चाकी पर थोड़े उभारदार उड़ते हंस बने हैँ और इला- - 
दाबाद, संकीसा तथा रामपुरवा के बैलवाले स्वंभ पर पंजक, कमल, 
मुकुद आदि बने हे | जे भी श्रलंकरण चुने गए ई ने ऐसी सफाई 
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से, सच्चे नाप से, केड़े* से और सजीवता से बने हैं कि संसार भर में 
कहीं भी प्रस्तरःकला इनसे आगे नहीं बढ़ी है । ये विशेषताएँ, 
इतनी प्रत्यक्ष हैं कि स्वर्गीय बिंसेंट स्मिथ और सर जान माशल जैसे 
यूनानवादियों तक के माननी पड़ी हैं * | 

परगहे के सिरे पर वाले जामबर जे कारकर बनाए गए; हैं, 
इन चारों में से केई होते हं--सिंह, दाथी, बेल वा घोड़ा* | इनमें 
से पहले तीन तो परगहों के सिरों पर विद्यमान हैं, चैथा घोड़ा 
रुम्मनदेई के परगद्दे के सिरे पर था जे अब नहीं रह गया । सार- 
नाथ के परगद्दे की चौकी पर यही चारों जीव चार पहियें के बीच 


१--के डा 5 समविमक्तता । हरएक वस्तु के ठीक प्रमाण 
में अंकित करना, ने तो बह श्रावश्यकता से कम दे! न भ्रधिक । जैसे 
चेहरे के अनुसार आँख, नाक, कान ओर मदद का होना, 
यह नहीं कि चेहरे के अनुपात में वे छोटे वा बड़े हों; इसी 
प्रकार सर्वत्र । 

२--स्मिथ, पृष्ठ १८०, तथा उसी का फुटनाट संख्या--१. 

रए--ये चारों पशु मारवीय मूत्तिकारी में बहुत दिनें से चले 
आते हैं। पहले पहल इड्पा के एक ठिकरे में कुछ अंतर के साथ 
मिलते हैं । उसमें एक व्यक्ति मंच पर पलथी लगाकर बैठा है, 
उसके इधर-उधर हाथी, बैल, बाघ और गैंडा खड़ा है) यहाँ 
बाघ के बदले सिंद दे और गैंडे के बदले में घेड़ा 'है। बौद्ध- 
साहिस्य में श्रनवतत्त सरोवर की चार दिशाओं के घाटों पर इन्द्रीं 
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में उभार कर बने हुए हैं जिनमें बड़ी सफाई और 
कैड़ेदारी है | 

६ २५. इन परयहों में उक्त सारनाथ वाला सर्वश्रेष्ठ है 
(फलक-४) । इतना हो नहीं, श्रशोकोय मूर्तियों में यदि इसकी कुछ 
बराबरी कर सकतो है ते पटने की चामरमआहिणी की मूर्ति 
(फलक-५ )। सारनाय-स्तम अशेक-शासन-काल के पिछले दिने 
में ६० पू० २४२ से २३२ के बीच, धर्मचक्र-प्रवत्तन का स्थान, 
अर्थात्‌ बुद्ध के पहले उपदेश का स्थान, जताने के लिये खड़ा किया 
गया थां। चौकी पर के चार पहिए प्रमंचक्र के लद्धम हैं । 
इसी प्रकार सिरे के चार सिंहों पर भी एक धर्मचक्र था जिसके 
झकड़े मिले हैं। शसका व्यांस दे। फुट ने इंच था । 


चार पशुओं के गिनाया है। यद्द परंपरा १६वीं-१७वीं शती तक चालू 
थी। केशव ने अपनी यामचंद्विका में रामचंद्र के मइल का बर्णन 
करते हुए. उसकी चार दिशाओं के फाठकें पर इन्हीं चारों जानवरों 
की मूर्तियों का निवेश बताया है--- 

“रची विचारि चारि पौरि पूरत्रादि लेखियो ॥ 

सुवेश एक सिंह पारि एक दन्तिराज है| 

सुएक बाजिराज एक नंदि वेष साज हे? ॥ 

--केशव-पंचरत्न, इलाहाबाद, १६८६ बि०, 2० ११६- 

' संभवतः ये दिशाओं के प्रतीक हैँ । 
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श्रत्र सिरे पर के सिंहों को देखिए। चार सजीव केसरी पीठ 
से पीठ मिलाए, चारों दिशाओं की ओर मुँह किए इढ़ता से बैठे 
हैं। उनकी आकृति भव्य, दर्शनीय और गौरबपूर्ण हे, जिसमें 
कल्पना और वास्तविकता का बड़ा स्वादु सम्मिश्रण हे । कलाकार 
ने जान-बूफकर पंचानन की उद्रता, हिंखता और प्रचंडता नहीं 
दिखाई और इन्हें छोड़कर भी उनका मर्गेंद्रत्व कहीं से कम नहीं 
होने दिया । उनके गठीले अ्रंग-प्रत्यंग सम-विभक्त हैं और बड़ी 
सफाई से गढ़े गए. हैं । उनमें कहों से लस्वरपन, बोदापन वा 
मद्दापन नहीं है। न एक छेनी कम लगी है न अधिक । ओोप 
के कारण उनपर एक अद्भुत तेज जान पड़ता दे। उनके 
फहराते हुए लहदरदार केसर का एक एक बाल बड़ी बारीको और 
चारुता से दिखाया गया है जो उनके सौंदर्य को दुना कर देता है । 
चारों मूर्तियों में नपी हुई समानता है। इनमें ताजगी भी इतनी 
हे कि आज की बनी जान पड़ती है। इन्हीं विशेषताओं से बिंसेंट 
स्मिथ जैसे भारतीय कला के अनुदार आलोचक को मानना पड़ा है 
कि संक्षार के किसी भी देश की प्राचीन पशु मत्तियों में इस सु दर 
कृति से बढ़कर कौन कहे इसके ठक्कर की भी चीज पाना कठिन 
है। पहले इन सिंदों की आँखों में मशियाँ बैठाई थीं, उनके 
कारण इनका तेज और भी बढ़ा हुआ रहा होगा। भारत के 
भ्रस्येक पूत का यद्द कर्तव्य है कि इस परगद्दे को निरखकर अपनी 
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मृ्तिकला को उत्कृष्टठा का साक्षात्‌ करे*। साँची के परगदे 
पर भी इसी तरह के चौमुखे सिंह बने हैं। यद्यपि इनके आगे 
वे बोदे और भद्दों हैं, फिर भी परगहों में इसके बाद उसी 
का नम्बर है। 

$ २६. पेशावर त्या इजारा जिलों के चट्टानों पर के लेखो 
को छोड़कर, जो खरोष्ठी लिपि में हैँ, स्तंभों पर के तथा अशोक के 
अन्य सभी लेख ब्राह्मी लिपि में है, जिसकी सबसे थरेष्ठ संतति 
देवनागरी लिपि दै और मापा तो सभी की मागधी श्रर्यात्‌ उस 
समय की हिंदी है। इससे यह तो प्रत्यक्ष ही हे कि उस समय 
जनता में पढ़ने-लिखने का व्यापक प्रचार था, क्योंकि तभी इन 
धर्मलेखों की उपयोगिता थी । साथ ही यह भी अत्यक्ष है कि द्विंदी 
का राष्ट्रमाघा का तथा नागरी का राष्ट्रलिपि का स्वत्व आज से नहीं 
उसी समय से चला आता है। श्रस्व, कला की दृष्टि से इन लेखों 
के अचर बड़े उत्तम हें और इनकी खुदाई भी वैसी ही हुई है। 
अक्षरों की आकृति और मरोड़ सुंदर और एकसों हैं। उनमें 
गोलाई और तनाव है तथा वे छुरहरे हैं; नाठे, चिपटे वा फैले 


१-खेद दै कि सारनाय-संग्रहालय में इस परगदे के चार्रो 
आर कट्घरा न हाने के कारण दशक इसपर हाथ पिसत्ते हँ जिससे 
इसकी ओप बिगड़ती जा रही है | 


र६ 
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हुए नहीं दै। उनकी पंक्तियाँ सीधी हैं। दरुम्मनदेई का 
स्वमलेख इन सब विशेषताओं का सर्वोत्कूट्ट नमूना है। उसमें 
आज भी वही ट्टकापन बना हुआ हे जो श्रक्षरों के खोदे जाने 
के दिन था । 

६ २७. पटने के पास दीदारगंज में मिली और अब पटना 
संग्रद्यालय में प्रदर्शित चामरग्राहिणी की श्रोपदार मूर्ति (फलक-५) 
भी अशोककालीन मूतिकला का अ्रपने ढंग का श्रद्धितोय नमूना 
अतः दर्शनीय द्े। उसका सुदार मुखमंडल, अंग-प्रत्यंग में 
भराव और गोलाई, दर जगह से सच्चा कंदा, प्रस्येक ब्योरे का 
सुच्चापन तथा कारगर को हथौटी की प्रौढ़ता उसकी मुख्य विशेष- 
ताएँ हैं। मूर्ति कोरकर बनाई गई है। उन दिलों राजप्राधादों में 
सजा के लिये ऐसी मूर्तियों रखी जाती थीं, अतः यद् मूर्ति अशोक 
के प्रासादों की जान पड़ती दे 

8 २८. ऊपर मूर्तिकला और यास्तु के विशेष संबंध के बारे 
में कह्दा जा चुका है ($ १७)। श्रतएव यहाँ श्रशोक्नीय वास्तु 
को चर्चा भी उचित हे। अशोक बहुत बड़ा वास्तु-निर्माता था | 
यहाँ तक कि बौद्ध अनुभुति में उसे चौरासी इजार स्वू्ों का बनयाने- 
वाला लिखा दै। पाटलिपुन्न में उसने चंद्रगुस के मदलों के रद्दतें 
हुए मी अपने महल बनवाए थे जे सात-आढ सौ वर्षों तक ज्यों के 
स्यों खड़े थे। पाँचबों शी का प्रसिद्ध चीनी यात्री फट्दियेन लिखता 


दर 
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है कि वे मनुष्य के नहीं देवयेनि के बनाए “हुए हैं। खोदाई 
करके उसके कुछ भग्नावशेष निकाले गए हैं। उसमें भी सभा- 
भवन के भारी और ओपदार खंसे हैं। समाभवन की नींब में शह- 
तोरों का चौसलला दिया हुआ या, वह भी निकला है । किंध 
खुदाई बिलकुल अधूरी हुई हे, इस कारण कोई मद्दत्त्वपूर्ण सामग्री 
प्राप्त नहीं हुईं । उक्त यात्री के अनुसार इन «प्रासादों में नक्काशी - 
और मूर्तिकारी मी थी। कुछ विद्वानों की राय में अशोक ने 
अपने सभामवन का नमूना ईरान की राजघानी पर्सीपोलिस के 
सभामडप से लिया था। इस बविधय पर हम श्राग्रे विचार 
करेंगे (६ ३५४४ )। 

$ २६. इस समामवन के आधार पर श्रशोककालीन निवास- 
वास्तु ( बसने की इमारतों ) का श्र्थात्‌, राजप्राखाद, मागरिकें के 
धर और बिद्वारों (मर्दों) का भी अनुमान किया जा सकता है | उस 
समय से इचर प्रायः एक शत्ती के भीत्तर बनीं साँची और भरहुत 
की मूर्तियों पर भी देवलमा (फलक-छ), राज-णद्ध और नागरिकों के 
घर बने हूँ | इनसे भी सहायता ली जा सकती है क्येंकि इतने थेड़े 
समय में शैली में कोई विशेष परिवर्तन नहों हे सकता | ईन सब 
के अध्ययन से हम कद्द सकेते हैं कि उठ समय रहने की इमारतें में 
ई'ड, पत्थर और लकड़ी तीनों का उपयेग होता या। उनको 
कुर्सी ईट की, खंमे पत्थर के, सायत्रान लकड़ी के ओर प्राठन 


हे 
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तथा ऊपर के मंडप लकड़ी के होते थे। यद् नहीं कि समूची 
“इमारत लकड़ी की हो। यह हे। सकता हैं कि यातायात की 
कठिनाई के कारण साधारण वित्त' के लोगों के पत्थर दुष्प्राप्य रहा 
हो, अतः उनकी इमारते' ई'ट और लकड़ी की ही बनती रही हों। 
अभी-श्रमी तक पटना, लखनऊ शअआदि' नगरों में, जो पत्थर की 
खदानों से दूर हैं, यद्दी बात पाई जाती थी | 

* ऐसी इमारतों को चैत्य कहते ये। यह समझना भूल है 
कि चिताभूमि पर बनाए गए वास्तु का नाम चैत्य हे। इसें 
ऐसे प्रयाग मिलते हँ--“चैत्पप्रासादमुत्तमम? | चैत्य उस 
निवास-बास्तु को कहते थे जो चिनाई (सं० ,/ चि>चुनाई ) 
करके बनाए जाते थे। इससे भी उनका ईठ का बना 
होना सांबित होता है। उस समय के मकान सात सात खंड 
तक के देते थे। उस काल के बौद्ध मंथों में सप्त-मौम घरी की 
चर्चा मिलती है | 

६३०. अशोक के बनवाए अवशिष्ट बौद्ध स्वूर्ों में साँची 

का स्तूप मुख्य है। इसके तले का व्यास एक सौ बीस फुट और झँचाई 
चौब्यन फुट दे | इसके चारों ओर दो प्रदक्षियाएँ बनी हैं. जिनकी 
चर्चा आगे की नायगी | आजकल के काफिरिस्तान का पुराना नाम 
कपिश दे। उसकी राजधानी कापिशी में अशोक का बनवाया सौ 
फुड ऊँचा एक स्तूप छठी शर्ती तक खड़ा था। इसो प्रकार 


डर 


| 
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काबुल-पेशावर के बीच निग्रहार (प्राचीन नगरहार) में श्रशोक का 
बनवाया तीन सो फुट ऊँचा एक स्तूप था। कश्मीर की राजघानी ह 
ओऔनगरी और नेपाल की पुरानी राजघानी मंजुपक्‍्टन भी अशोक ने 
निवेशित की थी। ५ के. हर 

$३१. गया जिले की वराबर पहाड़ियों में उसने कई गुफाएँ 
आजीबक साधुश्रों के लिये कटबाई' और उन्हें उत्सगे करने के लेख * 
भी खुदबाए। ये आजीवक बौद्ध वा ब्राह्मण संप्रदायें से प्रथक्‌ ये 
अत; इनके लिये गुफा बनवाकर श्रशोक से अ्रपनी घार्सिक सम 
का परिचय दिया। ये गुफाएँ बहुत ही कड़े तेलिया पत्थर की * 
हैं जिनका काटना अ्रध्॑भवन्सा हे। परंत ये कादी ही नहीं , 
गई हैं वरन इनकी मीतों पर काँच सरीखी ओप भी की गई है | 
ओप की यद्द लुप्त कला यहाँ अपनी पराकाष्टा के 'हुँच गई है । 
इन ऋृतियां के सिवा उसकी बनवाई या उसके समय की बनी 
अन्य उपलब्ध कृतियों में मुख्य सास्नाथ में एक पत्पर का बना 
कटवरा € वेदिका ), वास्‍्तविक शैलो के कई ओपदार मस्तक तथा 
कबूतर के कई टुकड़े आदि हैं । बुद्धभया की बहुत सी कृतियां में 
से बचा हुआ एक भद्रासन है। ये सब्र दर्शनीय है | 

६३२. अशोक-काल को समस्त मूर्तिकला में कहां से 
चेकेंडगी, मद्दापन वा मोठापन नहीं पाया जाता । हरएक काम में 


बारीकी और समानता हे। उस समय की, कड़े पत्थरों की तथा 


गा जे. कुछ 
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मुज्नायम गोरा पत्थर की छोटी छोटी गोल चकियाँ मिलती हैं, 
जिनमें किसी में बीच में छेद दे गया है, किसी में नहीं। उन 
पर बडी श्रच्छी उमरी नक्ाशी और स्रिया की मूर्तियों रदती हैं। 
ऐसी एक चकिया पर बड़ी अच्छी मोरनी बनी हैे। ये संमवतः 
कान में पहनी जाती थीं । 

$ ३३. अशोक के दो पौच्र थे; दशरथ (२२८-१२० ई० पू०) 
श्र सम्प्रति (२२०-२११ ई० पू०) । इनमें से दशरथ की 
कटवाई हुई एक गुफा भी उक्त बराबर पव॑त में है। इसे लोमस 
रिसी को शरुफ्रा कहते हैं। इसके द्वार के महरात्र में ह्वाथियों 
की एक सुदर अवली ब्रनी है और भीतर की भीतों पर ओप है। 
सम्पति जैन हो गया था और उसने जैन संप्रदाय के प्रसार के 
लिये बहुत-कुछ किया । हल दी में पटने सें जैन तीयेकरों की कई 
खड्दी मूर्तियाँ मिलो हैं, जिनपर ओप दे। ये संभयत: सम्परति- 
काल को हैं; क्योंकि मौस्येंकाल के साथ हो पत्थर को ओपने की 
कला रुदा के लिये लुप्त हो जाती द्वे। सम्पति के उत्तरा- 
घिडारी शालिशुक ( २११--२१० ई« पू७ ) को प्राचीन ज्योतिष 
अंध ग्रगसंहिता के युग-पुराण में राष्ट्रमर्दी ( देश का पीड़क ) 
तथा धर्मबादी अधार्मिक (धर्म का दम भरनेवाला अ्धमों ) 
कहा है। इस उक्ति को जब इस महासाष्य को इस उक्ति के 
संग विचारते है कि घन-लोलुप मौर्य्यो' ने पुजवाने के लिये 


श्ड्ड 
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अनेक स्थान बनवाए ये, तो यह जान पड़ता है कि पिछले मौर्य॑- 
काल में अनेक मूत्तियोँ और मंदिर बने; क्रिंद अभी तक इनके 
अवशेप नहीं मिले हैं। 

8३४ मगुस, अदिच्छत्रा ( रामनगर, जिला बरेली ), 
फौशांगी, मतोन ( जिला गाजीपुर ), पटना श्रादि में श्रसंख्य 
सयमूर्ियाँ मी मिल रही हैं। इनमें कितनों ही, कला को दृष्टि से, 
यह्टी उत्कृष्ट हैं। किंतु इनमें से जो शुग-्युग से पू् की हैं। 
उनका काल-विभाजन अभी तक, अध्ययन की कमी के कारण, ठीक 
ठीक नहीं हो पाया दे। वे ई० पू० ७वीं श्ती से लेकर मौस्य॑- 
काल तक की दो सकती है" | श्रतएव उनके विषय में अधिक म 
कहकर केवल एक का चित्र ( फलक-११ क ) देकर दी दम संतोप , 
करेंगे | श्ममें शिव था कोई यक्त अपनी अधीगिनी के सहित बड़ी 
बारीकों और मु'दरता से अंकित किया गया है। इसके संबंध में एक 
विशेष बात यह मो है कि ठीक इस तरह की, सोने के पत्तर को, ठप्पे 
से बनाई गई एक मूर्चि पटने में मिली हे, जो वहाँ के राय बद्माडुर 
सेठ राघाकृष्ण जालान के अद्वितीय संग्रइ में हे॥ उक्त दोनों 
मूत्तियाँ नंद-काल से मौस्य-काल तक की हो सकतो हैं | 


१-शुग-युग की सस्मृत्तियों अपने चिपदे डौल के कारण 
तुरंत पहचान ली जाती हैं। देखिए आगे $ ५४. 
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६३५. यहाँ मौय्य काल तक की मूर्सि-वास्तु-कला का 
संद्िप्त विवरण पूरा दो जाता है। इसी काल से इन कलाशों 
के सिलसिलेवार उदाइरण प्राप्त होने लगते हैं, जो बराबर 
अर्वाचीन काल तक चले आते हैं। अब आग बढ़ने के पहले 
यह आवश्यक है कि मौय्य काल तक की इन कलाओं के विपय में 
कुछ विशेष बाते कह दी जायें-- 

क--पहली बात ते यह है कि शैशुनाक मूस्तियों से लेकर 

अशेाकीय स्तभों और चामर्रादिणी तक तथा सम्प्रति- 
कालीन जैन मूर्त्तियाँ चुनार के पत्थर की बनी हुई हैं। 
इससे जान पड़ता है कि उन दिखें भी मध्यदेश?* 
में पत्थर की खदानें चुनार प्रांत में ही थीं; अतएव यदि 
चुनार से ही प्रस्तर-कला का उत्कर्प हुआ दो तो काई 
आरचय नहीं, क्येंकि मध्यदेश दी वैदिक काल से भारतीय 
संस्कृति या केन्द्र रहा है । 

ख--ूँखरी बात यद्द है कि ऊपर वर्णित स्वंमों में से, जे 

मुविधा के लिये श्रशाकीय स्वंभ कह्दे जाते हैं, कतिपय 
संभवतः अशेाक के पहले के हईै। ऐसा इसलिये 
कि अशेक ने अपने सहसरोंब के अभिलेख में स्पष्ट रूप से 
कहा है कि शिलालेख वहाँ भी खेोदे जायें जहाँ स्तंभ 


१--मोडे तार पर अंग्रले से ममध ठक का हिमालय-विन्घ्य के 
बीच का प्रदेश | 


ड्र्द 


+ 
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विद्यमान हैं। बलीरा (जिला मुजफ्फरपुर) वे स्तँस पर 
का सिंह सारनाथ के सिद्द से इतना मिन्न और शैली में 
इतना आरमिक है कि वह निश्चयपूव के श्रशाक से 
काफी पहले का होना चाहिए । इस स्वभ वी गढत 
भी उतनी सुधर नहीं हे और न इसपर लेख दी है, ये 
देते बातें भी उठका अशेक से पूव॑वर्ती देना सूचित 
करती हैं। रामपुरवा मे एक ही गाँव में दे। स्तम ईं, 
जिनमें से फेल एक पर लेस है। इसी प्रकार काशी 
और कौशांबी में भी दे। दे स्तम थे, जिनम से वैशांत्री 
का एक अ्रनुक्तीर्ण है (६२० [३] )। (एक ठिकाने 
एक से ग्रधिऊ स्तभ भी यह्दो बताते हैं कि उनमें से एक 
पहले का और एक अशाक का हे। इन सत्र सतभा म 
लु बिनी, निगलीवा, सारनाथ, बुद्धगया और साँची के 
स्तमों के जरे में हम निश्चयपूर्वक कह्ट सकते हैं कि वे 
अशेकीय हैं, क्येकि इनमें से प्रथमेक्त चार यराद्ध तीथों 
में हैं और शेपोक्त साँचीवाला अशाक ने युपराजाउस्था 
में वहाँ का शातक देने के कारण ( वहाँ के बृहद्‌ स्तृप 
की भॉति ) बनवाया था। अ्रन्य स्तम अपने स्थानों के 
कारण प्राचीन शजमार्गों से सप्रधित जान पड़ते हं। 
ग--अशोकीय रुत॒भों पर के परगद्दों को बैठकी के विपय में, 
पाटलिपुत में निकले हुए लशेक के समाभवन की छेंकन 
के बिपय मे तथा पिछले मोस्यकाल से लेकर कृपाण- 
काल तक की वाघ्तु और मूत्तिया पर आनेयाले उछ 
अपिप्रायों के विपय में कतिपय पिद्दाना का मत है कि 
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शेप 


ये ईरान की कला से आए. हैं। उक्त परगद्दे और छेंकन 
के सिवा, जिनकी चर्चा थ्रागे की जायगी, ये श्रभिप्राय 
संक्षेप में इस प्रकार हैं--( ८ ) एंखदार सिंह, (२) 
पंखदार इपम, (३) नर-म्कर, जिनमें से कुछ में 
थेड़े-जैसे पैर भी द्वाते हें और कुछ की पूं छे” दे।हरी देती 
हैं; आकृति-४, (४) नरत्अश्व, (५) मेप-मकर, 
(६ ) गज-मकर, ( ७ ) बृप-मकर, (८ ) सिंद-नारो, 
(६ ) गयड़-सिंह वथा ( १० ) मनुष्य के धड़काले पक्षी । 
किंतु इस प्रकार के ॥822 
अमिप्राय.. ईरानी 
कला में लघु एशिया 
के देशों से आए 
ये और वहाँ से 
भास्तब्र्प का बहुत 
पुराना संबंध था। 
इसके जे प्रमाण श्राकृति-७ 

मेहनजेदड़े. में , ( सातनाव के शुगकालीन बाढ़ से ) 
मिल्रते हैं उनके सिव्रा जातकें में वहाँ से व्यापारिक 
संबंध का वर्णन है। साथ ही वहा ई० पू० १४वीं शती 
से भी पहिले भारतीय आर्यों के कई उपनिवेश बन चुके 
थे, जिनमें से खत्ती, मित्तानो और केसाई मुख्य थे। 
इन जातिये के राजाओं के नाम भारतीय आरयंभाषा 
के हैं जैसे--दसरच; इनके लेखों में संस्कृत-शब्द 
और भासतोय देवताओं के नाम आते हैं । केखाई की ते 
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चर्चा अपने यहाँ भी, केशी नाम से, वेदों मे मिलती है 
जिनके घोड़े प्रसिद्ध थे। जब लघु एशिया से भारत का 
इतना प्राचीन और घनिष्ठ संब्रध था ते सीधी बात यदी 
दो सकती है कि वहीं से उक्त अभिप्राय भारतवर्ष में आए । 
केसाई-युगीन बावुल के एक फलक की ग्तिकृति इस 
पुस्तक में दी जाती है, (फलक-६) जिसमे इस प्रकार के 
अभिषाय स्पष्ट रूपसे विद्यमान हैं। अपने यहाँ की अनु- 
श्रति भी यही दे कि मूत्ति और वाध्तु क्लाओं का मुख्य 
प्रा्चीन आचाय मय अछुर था, साथ ही वह गणित एये- 
तिप का भी आचाये था । इन देनों बातों का सयेगग 
ऐसा है जे। लघु एशिया के सि्रा और कहीं नहीं घटित 
हाता। अ्रसुर ल्ठ एशिया अस्घूर ( असीरिया ) से 
संबंधित है, इसकी ओर श्रनेक विद्वानों का ध्यान जा 
खुका हे। इन बातों को देसते हुए उक्त अमिप्रायां का 
आयात ईरान से नहीं माना जा सकक्‍ता। जिस लघु 
एशिया से थे ईरान भें आए, उसी से भारत में भी | 
घ--अ7 स्तभों पर के परगहों को लीजिए ॥ इनकी उतद्तत्ति 
भी ईरान से बताई जाती है; पिंठ भरहुत, सॉची, मझुरा, 
सारनाथ, श्रमरावती, वुद्धयया आदि की कुछ मूर्चियों 
आऔर आलकारिक बाड़ों आदि पर एक ऐसा कमल मिलता 
है जो सर्वथा इस अभिम्नाय का मूल जान पडता हे। 
इस कमल की पखडियाँ नोचे की ओर लौटी हुईं होती 
हूँ और इस पर कमी कभी हस, द्वाथीं वा देवी क्रिया 
यक्षिणी भी स्थित रहती है। यद्यपि उक्त स्थानों के ऐसे 


स्टट 
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प्रस्तर-शिल्प शुगकालीन वा उसके कुछ पहले-पीछे के 
है, किंतु इसका यह तात्पयय्य' नहीं कि इस कमल को 
कल्पना भी उसी ,समय की हो | श्रन्य अभिप्रार्यों की 
भोँति इसकी परपरा भी बहुत पुरानी हे । जब हम श्रशो- 
कौय परगद्दे से इसकी तुलना करते हैं तो यह बात स्पष्ट हो 
जाती है। इस लौटे हुए कमल की श्राइृति में आरंभि- 
कता है, जिसके विपरीत श्रशोकोय परगढे में इसका रूप 
विकसित, आलंकारिक एवं लाक्षणिक हो गया दे 
(देखिए, आकृति-१)। घट में से निकला सनाल कमल 
खंभे का एक ऐसा श्रपम्मिप्राय दे जो भारतोय वास्तु में 
चिरकाल से चराबर चला आता है। ऐसी श्रवस्था में 
उस परंपरा का विच्छेद मानते हुए. अशोकीय परगहे का 
उद्गम अन्यत्र खोजना दुराग्रह-मात्र दे । 


ड--अशोक फे समा-मवन की छेंकन के संबंध में केवल 


इतना ही कददना है कि परसीपोलिस का समभा-मंडप उसके 
सेकड़ों वर्ष पहले नष्ट दो चुका था। फिर अशोक के 
क्या पड़ी थी कि अपने वास्तुकें के उसके खैंडइरों से 
नमूना लेने के कहता; विशेषत; ऐसी अवस्था में जब कि 
उसके दादा के बनवाए हुए भवन्र एशिया को अन्य 
प्रसिद्धअम राजकीय इमारतों से बढ़कर थे। उसके 
नया समा-मंडप बनवाने का उद्देश्य इतना ही ज्ञान 
पड़ता दै कि वह चंद्रग॒ुप्त के वास्त॒वैमव से भी एक पग 
आगे बढ़ जाय । यह वही मनोडत्ति है जिसे, अकबरी 
भवनों के रहते हुए, शाहजहाँ ने दोहराया था । 
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$ ३६--एक प्रश्न यह भी है कि ब्राह्मण संप्रदाय के मंदिरों का 
विकास श्रशोकीय बौद्ध वास्तु से हुआ वा स्वतंत्र रू से। अशो- 
कीय बौद्ध बास्तु के श्रंतर्गत फेक्ल स्तूप और गुफाएँ आती हैं । उस 
समय तक बौद्ध संप्रदाय में मूत्ति-यूजा चलो ही न थी । इनमे से स्तूप 
तो शब के ( उसे ब्रिना जलाए वा जलाकर ) तोप कर जो तूदा 
बनाने की रीति वैदिक काल से चली आती थी उसी का किंचित्‌ 
विकास-मात्र है। इसका आरंमभिक रूप यह जान पड़ता दै कि 
उल्लटे कथोरे के आकार का तूदा जिसके ऊपर वीचोबीच एक वृक्ष 
श्रौर दूदे के चारों शोर उसकी तथा इृक्ष की रहता के लिये एक 
कटघरा। ऋग्वेद में इससे मिलते-जुलते आकार का कुछ इंगित 
हैं। सत्नोंमें श्रहृतों के स्तूपों को चर्चा दे, जो संभवतः जैन 
अर्दवों के, बौद्ध घमं के पहले से हुआ करते थे। बौद्ध र््पों में 
इनसे केई अंतर नहीं होता था। 


$ ३७. अश्रशोककालीन और उसके कुछ बाद के स्पूपों में 
उक्त मूल आकृति से इतनी विशेषता पाई जाती है कि ऊपर के दृच्च 
की रक्षा के लिये स्तूप के ऊपर एक चौखू टो बाड़ बना देते थे और 
आदराय एक छत्र भी लगा देते थे तथा चारों ओर के घेरे को पद- 
छ्िणा का रूप दे देते थे और इस घेरे वा बाड़ में चारों दिशाओं 
में चार तोरण भी बना देते थे । थोड़े में इसका ठालग्य यह हुआ 
कि ये विशेषताएँ, केवल भव्यता बढ़ाने के लिये लाई गई थीं; स्तूप 


डर 
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की मूल आइति में केई परिवर्तन न हुआ था। इस प्रकार स्वूप 
दा ग्राक्षण संप्रदाय की मदिरशीली से कोई सबंध नहीं हो 
सकता, क्‍्येकि मदिर झतके के निमित्त नहीं, देवताओं के 
निमित्त बमाया जाता था | 

$ ३८. गुपाश्रां का नक्शा थाडे में यह है कि उसमे घुसते 
ही एक लवा घर रहता है श्रौर उसके वाद एक छोटा, वडुत करके 
गाल घर रहता है। मदिर स्थापत्य से इससा इतना स्रंध है कि 
इसके उक्त दोनों घर उसी श्रनुक्तर और भाप के हैं जैसे कि मंदिर 
के सभा-मडप ( जगमोइन ) और गर्भणद्व ( निज-मदिर ) | क्ति 
इन गुफाओं की छत छाजन की नकल द्वोती दे श्र्थात्‌, वह फमानी- 
दार होता हई जिसमें त्त्तो की प्रतिकृति बनी रइती है। इससे 
जान पढ़ता हे कि ये शुफाएँ उन विरक्त महात्माओं की कुटियों की 
अनुकृति हई जो भ्रमण (मुख्यत जैन और प्रौद्ध ) सप्रदायों के. 
प्रवर्तक थे । इनमें का आगवाला अ्रश उनके उपदेश देने के 
लिये श्रौर पीछे का उनके विश्राम और साधन के लिये द्वोता था । 
भगवान्‌ बुद्ध की गधऊुठी का जो वर्णन मिलता है उससे इस यात की 
पृष्टि होती दे। भरहुत में देवताओं की सुधर्मा सभा का एक दृश्य 
उत्कीय है, उसके श्रागे की ओर क्रिठ उससे प्ृथक्‌ इस अरवार 
की छाजनदार एक झुटी भी बना है ( फ्लक-८ )। ऐसी अवस्था 
मे मदिर-पास्तु से यदि इन गुफाओं का कोई समध हो सकता है 


डरे 


भारतीय मूर्ति-कला 


चो इतना दी कि इसके आगे और पीछे के प्रकोष्ठ मन्दिस-वास्तु में 
अनुक्रम से दर्शनाथियों के स्थान श्रौर देवता के निजो स्थान बना 
दिए गए,। 

६३६, किंतु मंदिर-वास्तु की प्रकृति बौद्ध वास्तु से 
वस्तुत: बिलकुल भिन्न है। शेपोक्त वास्तु के अबयव अर्थात्‌ शुफा 
और स्वूप यथाक्रम संतों के विधाम और चिर विभाम के स्थान हैं, 
जब कि मंदिर देवता का निवास-स्थान है और उसके शिखर 
आदि वैभव के निदर्शक हैं, श्रतएव वह संत-वास्त से विकसित नहीं 
हो सकता। ऐसी दशा में उक्त (गुफा के दो भागोंबाले ) 
संबंध की भी विशेष संभावना नहीं रद जाती, भ्रत्युत मंदिरस्थापत्य 
का विकास स्वतंत्र रूप से और अशोक के पहले से ही हुआ जान 
पड़ता दे। है भी ऐसा ही। अर्थशास्र में, नगर में कई देवताओं 
के मंदिर बनाने का विधान दे, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे 
मंदिरों की परंपपा चाणक्य के पहले से चली आती थी, जिसके 
कारण उसे अर्थशासत्र में स्थान मिला। कृप्णपूजा पाणिनि 
( ८वीं शत्ती ई० पू० ) के समय में बिद्यान थी और चंद्रगुप्त-काल 
में मी प्रचलित थी ($१५)। ई० पू० रसरी-इसरी शी में 
तो वह इतनी फैल गई थी कि ऐसे पूजा-स्थानों के तौन चीन शिला- 
लेख अकेले उदयपुर राज्य में मिले हैं। भीठा में एक पंचमुख 
शिवलिंग मिला है ( आर्रिश्रोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट--१६०६-१० ) 


है. 2.६ 


भारतोय मूर्ति-क्ला 
जिम पर ईं० पू० रसरी शी का लेस अकित दै। श्रतिमा का 
अत्तित्व तो हम वैदिक काल से देस चुके है (६ ११ )। 
इन सब बातों से ब्राक्षण सम्रदाय के मंदिर वास्तु का स्वतन 
एव प्राचीनतर विकास मानना पड़ता है। ऐसी दशा में उसपर 
बौद्धसप्रदाय के स्वृप-वारतु वा गुफा वास्तु का प्रमाव कहाँ से पढता है 
इसके विपरीत उसका द्वो प्रभाव पिछले मीस्यं-काल से लेकर, जर 
से बौद्ों ने मूत्ति-पूजा के श्रभाव में स्नूप्रों का श्रलंकरण आरारम 
किया, इघर तक योद्ध-बाल्तु पर बरायर पाया जाता है, जैसा कि हम 
ज्ञायसवाल के सयुक्तिक एवं सारसर्भित विमर्ष से अमी देखेंगे | 
६४०, मदिर-घास्तु का सयसे प्रमुख निजस्व शिसर* है 
जे। पर्वत से-मेद, मदर, कैलास, तििकूट आदि से--लिया 
गया है। ये पर्तत देवताओं के मुख्य निवास हैं। इन्हीं के 
भावना और कल्पना में अनूदित बरके मदिर-शिसर का रूप दिया 
गया। इतना ही नहीं, मंदिर के बाहरी भागों में जे अ्रमर-सुग्म 





१--फ्लक-८ पर, जिसकी चर्चा $ ३५ ग. मेहां चुकी हे, 
शिखर वाले मंदिर बने हँ ॥ इस सबंध में जधिक खेज और 
विचार दाना चाहिए। यदि ये और भारत के शिखर प्तरधित हद 
ते मदिस्वास्तु का प्रारम ई० पू० श्श्वी शती म हे जुका था। 
शिफसर का उल्लेख खारबेल ( कलिगराज; लगभग १६० ई० पू० ) 
के लेस में है । 


४ मे 


भारतोय मूर्ति-कला 


अक्त, गंध आदि की मूर्त्तियाँ मिलती हैं. उनका माय भी परत की 
व्यंजना ही है, क्येंकि पव॑त देवताओं के साथ साथ देव-येनिये के 
निवास तथा क्रीड़ा-स्थल भी माने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण 
में सु'दरकांड के प्रथम सर्ग में इसका रमणीय इंगित मिलता है । 

“बौद्धों और जैनों के स्वूप आदि पर की नक्काशी में अप्सराओं 
के लिये केई स्थान नहीं दवा सकता था। उनपर अ्रप्मराओं की 
मूर्तियाँ आदि नहीं बननी चाहिए थीं। परंतु व्यवद्वार में यह 
बात नहीं । हमें बुद्धगभया के बाड़ पर, मथुरा के जैन स्तूर्पो पर 
आर नागाजुन कोडा स्तूपों तथा इसो प्रकार के श्रन्य अनेक भवनों 
आदि पर अपने प्रेमी गंधवों' के साथ भाँति आँति की प्रेमपूर्ण 
क्रीड़ा करती हुई अ्रप्सराओं की मूर्तियाँ मिलती हैं। अ्रप्सराश्रो 
की भावना का बौद्ध और जैन संप्रदायों में कहीं पता नहीं। हा, 
आह्ण संप्रदाय की पुस्तकों में--उदाइरणार्थ मत्स्यपुराण' में--- 


२--मत्स्यपुराण के श्रध्याय २५१-२६६ में इस विपय का 
विवेचन दे और वह विवेचन ऐसे भ्रठारह आचचार्य्यो के मतों के 
आधार पर है जिनके नाम दिए. गए. हैं ( श्र० २५१ २-४ ) | 
आ० २७० से २७४ तक वास्तु-कला के इतिहास का प्रकरण चलता 
दहै। इस इतिहास का ब्रंत २४० ई० के लगमग हुआ है। इन 
अठारदह आचार्यों के कारण यद कहा जा सकता है कि इस विपय 
के विवेचन का आरंभ कम से कम ६०० ई० पू० में हुआ होगा। 


४ 


पु 


भारतीय मृ्ति कला 


अवश्य है जिनका समय कम से कम ईसवी इसरी शत्ती तक 
पहुँचता है। ब्राह्मण संप्रदाय के प्रथों में इस सवध में कह गयः है 
कि मंदिरों के द्वारों अथवा तोस्खों पर गंधर्ब-मिथुत की मूर्तियों होनी 
चाहिएँ और मंदिरों पर श्रप्सराद्ों, सिद्धों और यक्षों आदि की 
मूर्तियाँ नकाशी हुई होनी चाहिएं* | मशुरा में स्नान श्रादि 
करती हुई जियो को मूत्तियाँ हैं । उनकी मुख्य मुख्य बाते अप्स- 
राओं की ही हैं; स्तान करने की भाव-मंग्रियों श्रादि के कारए ही 
ये जल-भप्सराएँ जान पड़ती हैं। श्रव प्रश्न यद है कि बौद्धो 
'और जैनों को गज-लद्धमी कहाँ से मिली; और गरडष्यज धारण 
करनेवाली वेष्णबी दी वौद्धों को कहाँ से मिली ! मेरा उत्तर 
यह दे कि उन्होंने ये सब्र चीजे' ब्राह्मण संप्रदाय को इमारतों से 
ली । उन दिनों बास्द-कला मे ऐसे अलकरणों का इतना प्रचार 
था कि बास्ठुक उन्हें छोड़ ही न सकते थे। जिन दिनों बोद्यों मे 
अपने पत्रित्र स्मृति-चिह्ठ आदि बनाने आरंभ किए उन दिनों ऐसी 
प्रथा सी थी कि भिन भवनों और मंदिरों पर ऐसी मूत्तियों न हों 
वे पविन्न और धार्मिक ही नहीं । इसी लिये ब्रौद्धीं तथा जनों को 
विवश होकर उसी ठग की इमारतें बनानी पड़ती थीं, जिस ढंग 
की इमारतें पहले से देश में चली झ्रा रही थों। ब्राह्मण संप्रदाय 





२--मह्स्यपुराण २५७ (३-- १४. 


४७ 
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के मंदिरों पर तो इस प्रकार की मूर्तियों का होना सार्थक 
था, क्योंकि ब्राह्मण संप्रदाय में इस प्रकार की भावनाएं बैदिक- 
काल से विद्यम्नान थों एवं शक्षण संप्रदाय के प्राचीन पौराणिक 
इतिहास से इनका घनिष्ठ संबंध था; फलतः उनके मंदिर- 
बास्तु में ये सब बाते चली आ रही थीं। पर बौद्ध तथा जैंन 
वास्तु में इस प्रकार की मूज्तिया का एक मात्र यही अर्थ हो सकता 
है कि वे ब्राह्मण-संप्रदाय के वास्तु से द्वी ली गई थीं और उन्हीं 
की नकल पर केबल वास्तु की शोमा ओर अलकरण के लिये 
बनाई जाती थीं? | हु 


१--जायखवाल--अ्रन्धकासर्युगीन भारत ( ना० प्र० स०; 
क्‍्प मपि 
१६३८ ), ४० ६४-६६; फुछ शाब्दिक परिवतनपूर्णके | 


श्प 


दूसरा कऋष्याय 
शुंगकाल 
[ श्य्ष् ड््० पू०--र३० सह] ]] 

8६४९. मौर्यों के बाद का राजनैतिक इतिद्वास बडा उलभा 
हुआ है। हमारी जानकारी के लिये उसका इतना साराश काफी है कि 
सम्रति के बाद मौर्य शांसक असफल रहे, फलत:ः अतिम मौये, इदद्रथ 
के ए_मय में सेना प्िमड उठी और सेनापति पुष्यमिन ने सेना के 

है 

सामने उसे मारकर समूचे मध्यदेश पर अधिकार कर लिया | उसका 
वश शु गवश कहलाया । अपना आधिपत्य जताने के निये उसने 
दे। बार अश्वमेघ यज्ञ किया जे हजारों वर्ष से बद हो गया था। 
अफगानिस्तान, कापिशी तथा पुष्फरावती में और पश्चिमी पंजाब, 
तक्षशिला तथा स्यालके< में चार छोटे छोटे यूनावो राज्य कायम 
हो गए। बल्लस में एक यूनानी राज्य पइले से चला आता था। 
इनमें से स्पालबेषट ( शाकल ) का शासक मेनद्र ( मिनाइर ) बौद्ध 
धर्म का बडा पोषक और प्रचारक हुआ | 

६ 


भारतीय मूर्ति-कला 


8४२. महाराष्ट्र में सातवाइन वंश के सिम्रुक नामक आ्रालण 
ने अपना राज्य मौर्य-युग में दी स्थापित किया था। पीछे से सात- 
वाहनों का राज्य आंमभ्रप्रदेश पर भी हो यया । तब यद वश श्रांभवंश 
भी कहलाने लगा | कलिंग ने, अशोक के समय में खोई हुई, अपनी 
स्वतत्रता पुनः प्राप्त कर लो। बहाँ एक ज्षत्रिय राज्य लगभग 
२१० ई० पू में स्थापित हुआ । इस बश का खारबेल नामक राजा, 
जे पृष्यमित्र का समकालीन था, बड़ा पगक्रमी हुआ । उसने सात- 
बाइनों के भी अशतः जीवा | बलख का यवन राजा देमेन्रिय वा 
डिमिल ( श्रंगरेजी डेमेद्रियत ) चित्तौर, माध्यमिका, सथुरा और 
अयोध्या ( साकेत 9 के। जीतता हुआ पाटलिपुत्न तक पहुँच गया 
था। यथह्द मुनकर खारवेल मगध की शोर बढ़ा। इस समाचार 
से डिम्रित उलटे पाँवों भाग गया, ते भी खारबेल मगध तक आया 
और पुष्यमित्र के नमित कराता हुआ उत्तरापय का दिमूविजय कर 
के कलिंग के लौट गया। दक्षिण में उसने पांड्य तक अपनी 
प्रभुता कैलाई। 


साँची 


६४३. इस युग के सबसे प्रधान मूर्ति-कला के नमूने हे 
सोची के अशोक-कालीन बड़े स्वूप के चारों दिशाओं वाले तेरण 
( पौर ) और उतकी परिक्रमा को दोहरी वेदिका (४ वेटनी वा कद- 


पू० 


भारतीय मूति कला 


घरा ) हैं। यह मारी श्रस्तरशिल्य खातवाइनों का बनयाया हुआ 
है एव शु गकाल के आर॑भ वा उससे तनिक पहले का जान पड़ता 
हे। उच तारणों में चौपदल समे हं जे चौदह चौदद फुट छेंचे 
हैं। उन पर तेहरी बड़ेरियों है जे दीच में से तनिक तनिक कमा- 
नौदार हैं। बड़ेरिये। के ऊपर सिह, हापी, धर्मचक्र, यह और 
भिरल (बुद्ध, सप, धर्म; बौद्ध सम्रदाय का चिह्ू) आ्रादि बचे हैं। 
अमूचे तोरण की ऊँचाई चौंतीस फुट दै। इसी से इनकी भवता 
का अनुमान फ़िया जा सकता है। तोरणों पर चारों शोर बुद्ध की 
जीवनी के ्रौर उनके पूर्॑ंजन्मों के अनेक दृश्य उड़ी सजीयता से 
उभार बर अक्वित हैं। बड़ेरियों में इघर डघर हाथी, मार, पक्षयाले 
सिह, बैल, ऊँट श्रौर दिरन के जेड़े--जिनके मुँह विरुद्ध दिशाश्रों में 
हँ-.बडी सफाई श्रौर वास्तविकता से बने हैं । समे के निचले श्रश 
में अगल बगल ऊँचे पूरे द्वाररक्तक यक्ष बने हैं। जहाँ समा पूरा 
डोता है वहाँ ऊपर को बड़ेरिये का बोफ मेललने के लिये चेमुखते 
हाथी था बेने इत्यादि बने हैं तथा इनके बाइरी ओर मानो और 
सद्ायस देने के लिये इत्त पर रहनेवाली यक्तिणियाँ (इच्तिकाएँ) वनी 
हैं। इनको मावमगो चडो सुदर है। ये तोस्ण उस युग की 
सस्टृति एवं जीवन के ब्योरों के प्रिश्वकेश हें । 
६ ४४. इनकी खुदाई का आदर्श लकडो वा विशेषतः दायी- 


$ 
दाँत की नक़्काशी जान पदती दे! इनमे में दक्षिणठाले तोरण 


प्र 
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पर लेख भी है कि वह विदिशा नगरी के द्वायीदोँत के कारीगरों 
( दंतकारों ) के द्वार खोदा गया और उत्सर्ग किया गया है। 
दक्षिण भारत में आज भी चंदन कर द्वाथीदाँत पर जो खुदाई 
का काम बनता है वद बहुत कुछ इसी शैली का होता है। इमारी 
प्राचीन प्रस्तरूमृति का श्रादर्श अमेक अशों में हाथीदोत की 
कारीपरी पर शआ्राधृत है। हम देख चुके हैँ कि हायीदोँत पर 
उभारदार काम मोहेंजोदड़ो काल में भी होता था ( $ ६ तथा 
फलक-२ ) | अफगानिस्तान की खुदाई में द्ार्थीदाँत की नक्काशी 
के कुछ बड़े ही सुद्र फलक हाल में प्राप्त हुए हैं*। वे इसी 
शुग-कालीन कला के ई शोर साँची, मरहुत, मशुरा आदि की 
प्रस्तर-मृति -कला से विलकुल मिलते जुलते हैं। संभवतः गांधार 
रैली की मूर्विकला का विकास ऐसे ही नमूने से हुआ था ( देलिए 
आगे 8 ६१ ख )। 

8४५. साँची के तोरणों पर कहीं बोधिबत्त का श्रभिवादन 
करने के लिये साय जांगल -जगत्‌--सिंह, हाथी, महिप, सूग, नाग 
आदि--उलद पड़ा दे। कहीं बुद्ध-स्तप की श्र्चा के लिये गजदल 
कगल-पुष्प लिए चला आए रदा है।. कहीं बुद्ध के एक पूर्वेजन्म 
का दृश्य है; जत्र वे छुः दांववाले हाथी थे। अपनो हपिनियों के 


१--राहुल, सोवियत भूमि (ना+ प्र० स०, १६३६) पृ० ७४६. 
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साथ थे कमल सरोवर में नहा रद्दे हैं। एक हाथो उन पर 
गजपतित्व-यूचक छत लगाए है। दूर ओर से व्याध उन पर बाण 
सधान रहा है (फ्लक-७) | कहीं बुद्ध के घर से निकलने का दृश्य 
है। कही बोधिइक्ष पर (जो अ्रशोक के उनवाए मदप से घिरा हे) 
पखपाले आंकाशचारी मालाएँ चढा रहे हैं। कहीं मुनिये। के 
आश्रम के दृश्य हैं) इन सप्र की खुदाई ऐसी है कि इन्हें मूतरिया 
के बदले पत्थर पर उभरे हुए चिन कहना अधिक उपयुक्त हवागा | 
थे कृतियाँ देसने की चीज हैं, वाणी इनका वर्शन नहीं कर सकती ! 

8४६ दोहरी वेश्नी ( बाड ) म, जो बडी भारी और काफी 
ऊँची है, जगह जगह फुएले बने हैं, जिनम गज-लद्दमी५, फमल- 
कलश एब सिले हुए कमल आदि हैं। स्थान स्थान पर गेममूनिका 
की दौड हे | किन्तु जहाँ यद्ध सब कुछ है वहाँ समसे प्रधान बात यह 
है ऊक्रि ऊद्दी मी बुद्ध की मूर्ति नहीं उनी दै। जहाँ उनका स्थान 
है वहों एक स्वस्तिक, क्मल या चरणु* शआादि के सपेत से व 


१--उपनिषदों में श्री लद््मी की उपासना हे। चाणक्य ने 
अयथशास््र में नगर मध्य में लद्मी के मदिर पनाने का परिधान 
कया है। शु गकाल के खारबेंल के मदिरों में लद्ठमी मूरतियाँ थीं ! 

३--चर्ण चिह्ठ की पूजा बहुत पुरानी है | ई० पू० व्वीं शी 
में विष्णु के चरण की पूरा होतो थी--विष्णो पद गयशिरत्ति |- 
यास्क, निरुक्त | 
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सूचित किए गए हैं। यद्दी बात मरहुत में है और अंशतः 
अमरावती भें छी। इसका कास्ण यह दे कि भगवान्‌ देयायत 
अपनी पूजा के विरुद्ध थे। इसी विचार से उन्होंने अ्रपने अनु- 
यायियों के। चित्रकला में प्रदत्त होने का निषेध किया था, क्योंकि 
समी अकार की श्रेचय कलाओशों का मुल चित्रण दी है । 
भरहुत 

६४७. शुग-कालीन मूर्ति-कला में साँची के बाद भरहुत 
का स्थान है । यह जगह इलाहाबाद और जबलपुर के बीच में 
नागोद राज्य में है। १८७३ ६० में जनरल कर्मिंधम ने यहाँ पर 
एक बड़े बौद्ध स्तूप का अवशेष पाया, जिसके तले का व्यास 
अड्सठ फुट थां। इसके चारों ओर भी पत्थर की बाड़ थी जो 
अदूभुत मूर्ति-शिल्प से अ॒लंकृत थी ॥ इसका पत्थर लाल रंग का 
तथा चुनार जैसा रवादार हे। स्वूप की ईटों को आदठपास के 
गॉाँववालों ने अपने उपयेग के लिये प्रायः साफ कर दिया था; 
याड्ट पर की मूर्तियों के भी कम ज्ञति न पहुँची थी । १८७६ ६० 
तक कमिंधम और उनके दल ने वढोँ खुदाई की और अधिकांश 
मूर्तियुक्त पत्थरों को कलकत्ता संग्रहालय में भेजकर बचा लिया। 
बहों जा कुछ बाको रह गया था, वह इघर-उघर हो गया। 
हाल्ल में उसका कुछ अंश इलाहाबाद संग्रहालय के प्राण भ्रों बज- 


प्र्ड 
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मोहन व्यास ने अपने संग्रहालय के लिये पड़े परिश्रम से प्राप्त 
क्या है, जिसमें का एक ठुकड़ा उन्होंने भारत-कला-भवन, काशी 
के भो दिया ६। 

६४८ यह बाड़ बडी विराद थी। इसकी ऊँचाई सात फुट 
एक इच है और तकिये। के दाव ( उष्णीप ) के प्रत्येक पत्थर की 
लगाई मी इतनी द्वी है। इस प्राड के प्रत्येक अश पर बौद 
कुयाश्रां के चित्र, अलक्रण, गामूत्रिका, लले और यक्तिणी तथा 
देवयेनि श्ादि बने हैं । वहाँ के पूर्वाय तोरण पर के एक लेख से 
पत्ता चलता है कि शु गकाल में यह इृति तैयार हुई थी । मरहुत- 
शिल्प का जो वर्णन कनिधम ने किया है यह आज भी श्रद्यतन है! 
अतएव हम अपनी शोर से कुछ न कदइकर उसी का परिवर्तित 
सारश यहाँ देते ६-- 

भरहुत की मूर्तियां के विषय अनेक और विभिन्न हैं ( फलक-८ 
+-१०फ ) | प्राय दो काडी वो जातके। के दृश्य हैं। फेई श्राधा 
दर्जन घुद्ध के जीवन से समधित ऐतिहासिक दृश्य हैं। महत्त्व की 
एक बात यह भी है कि इनमें से अनेक पर मूर्ति के विधय-निर्देशक 
लैस अकित हैं। ऐतिहासिक दृश्ये! में--( १ ) चकैडी जुते हुए 
रथ पर बुद्ध के दर्शनों के। जाते हुए कोसल के मद्दाराज प्रसेनजित्‌ 
की सवारी, ( २ ) उसी निमित्त द्वाथी पर जाते हुए मगधाधिप 
अजातशतरु की सवारी, विशेष आकर्षक हैं। इन दृश्यों का जैसा 
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वर्णन बौद्ध अंथों में ग्राया है वेसे ही ये अंकन मी हैं। इसी 
प्रकार एक मूर्ति में जेतवन के क्रम और दान का आकर्षक दृश्य 
है ( फलक-६क ) | इसकी कथा इस प्रकार दे कि बुद्ध के समय में 
कोसल की राजधानी श्रावस्ती ( बतंमान सद्देत-मद्देत, जिला गोठा) 
के नगरसेठ सुदत्त ने, जिसे अनाथों के भोजन देने फे कारण अनाथ- 
पिंडक कहते ये और जो बुद्ध का परम भक्त था, बौद्ध संथ के 
दान देने के लिये आायस्ती के राजकुमार जेत से एक बारी मोल 
लेनी चाह्दी जिसका नाम कुमार के नाम पर जेतवन था | जेत ने 
कहद्दा--जितसे सोने के सिक्के सारे जेतवन की भूमि पर त्िछ् जायेँ 
बडी उसका मूल्य दै। सुदत्त ने इसे ललककर स्वीकार कर लिया 
पर कुमार नगने लगा । यह विवाद न्यायालय तक पहुँचा। पहाँ 
अनाथपिंडक के पक्त में निर्यय हुआ क्येंकि, श्रसंभव दाम माँगे 
जाने पर भी वह सहप तैयार हो गया था । उस बारी के! लेकर 
नगरक्रेष्ठि ने वहोँ संघ के लिये विद्वार श्रर्थात्‌ मठ बनवा दिया ) 
मूर्ति में तीन इत्तों तथा कुछ वास्तु द्वारा जेतवन दिखाया गया हे । 
आगे एक बैलगाड़ी से स्वणु-मुद्रा उतारी जा रही हैं। कुछ 
लोग स्वर्ण-सिक्कें के जमीन पर बिछा रदे हैं। सब सिक्‍के 
चौंकोर हैं, जैसे शुगकाल में चलते थे। सुदत्त जल की भारी 
लिए वन का दान कर रहा है। एक ओर संघ को भीड़ खड़ो 
है। वास्तु में से एक में भद्रासन बना है। यह बुद्ध का 
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चोतक है, क्योंकि भरहुत में भी सोचो की भाँति बुद्ध-मृत्ति का 
अभाव है । 

चालीस के लगभग यक्त-बक्षिणिया ( फलक-१० क ), देयता 
और नागराज फ्री बढ़ी मूर्तियों हैं जिनमें से श्रनेक पर उनके 
नाम छुद्े हैं । 

जानपरों की भी श्रनेक मूर्तियाँ हें जिनमे से कुछ में काफी सजीयता 
और स्वामाविकता है । यही डाल इत्तों की मूर्तिये का हे । उनमें 
भी सौंदर्य श्रौर निजस्प है । मानव-जीवन में बरती जामेवाली अनेक 
यस्तुओं की प्रतिकृतियाँ मी यहाँ मौजूद हूँ जैसे गहमे, कपड़े, वरतन- 
भाड़ि, बाजे, शब्रात्र, नाव, रण, पतामा झादि राजचि्ठ, इत्यादि 
इस्पादि। अलकरणों में कटइल, माला, कमल आदि की गोमूत्रिका 
बेलें बनी दैं। श्ममें से फुल्ल कमल को गोमूनिका सयसे गेंथी 
हुई और मदर दे। अन्य बेलों के बीच बीच के संडहर के! पूरा 
करने के लिये जातकों फे दृश्य वा गहने इत्यादि बनाए गए हैं। 
गोल मंडल में गज-लच्मी बनी हैं। फुल्लों भे कहीं कहीं स्री वा 
पुरुष के सुख बने हैं (पलक-६ख) । जातक दृश्ये। में केई केई बड़े 
झास्य रस के हैं, मुख्यतः जिनमें बदरों को लीलाएँ हैं । एक स्थान 
पर बदरों का एक दल एक द्वाथी के। गाजे-पाजे से लिए जा रहा है | 
एक बह दृश्य भी बड़ी हँसी का हे जिसमें एक मनुष्य का दांत एक 
चड्ढे मारी सँड़से से उल्ाड़ा जा रद्दा है, जिसे एक द्वाथी सोच रहा है ! 
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8४६. ये सब्र मूर्तियों उस युग की अन्य मूर्तियों की भोंति 
चिपटे डौल की हैं। अर्थात्‌, जैसा साँची के विषय में बता चुके हैं, 
ये मूर्तियाँ न द्वाकर पत्थर पर काटे गए चित्र हैं। कद्द चुके हैं कि 
इनमें भी बुद्ध का सर्वत्न अभाव है। जहाँ उनका प्रसंग आ्राया है 
वहां चरण-चिह्न, पादुका, छुत्त, धर्मचक्त वा श्रासन आदि से उनका 
बेघ कराया गया दे। भरहुत की कला में एक विशेष बात यह 
है कि वह लोक-कला जान पड़ती है । उसमें वह सुथरापन नहीं है 
जे। अशोकीय खंभों वा सौँची के तोरयों'में है। किंह मरहुत की 
यह विशेषता वहीं तक सीमित दे। से कत नहीं। मथुरा, वेसनगर 
('बालियर राज्य), भीटा*, बुद्॒गया*, काशी३, कैशांबी तथा सुदूर 
दक्षिण में जगय्यापेटा* आदि में जदाँ कहीं भी शुगकाल की 
पत्थर या मिट्टी की मूर्ति मिलो दे वहाँ यहो लेक-कला विद्यमान दे । 
बात यह है कि उस समय तक लोक ने बौद्ध सप्रदाय के अपना 


१--प्रयाग के दक्षिण, यमुना पार, चेदि की राजधानी सहजाती | 

२--डुद्धगया की कला इस समूह में कुछ उन्नत है। इसका 
कारण राजधानी, पाटलिपुत्र, का सान्निध्य दो सकता है | 

३--सारनाथ में, इस काल का एक घोड़े पर बना सवार जो 
घोड़े के दाड़ाने में मस्त है, दर्शनीय है । 

४--जगय्यापेट के पड़ाली अमरावती ( $ ६६ ) की प्रस्तर- 
कला का शरंभ भी संभवत: इस काल से हो चला या । 
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लिया था मिसकी कलात्मक श्रभिव्यक्ति वह उस कला द्वारा करता या 
जे उसके ( लोक क ) जीवन में श्रोतप्रोत थी। उक्त सभी स्थाना 
के शुग कालीन मूत्ति शिल्प की शैली इतनी आसपास है कि सबकी 
अलग चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं। उनके प्रतिनिधि 
रूप भरहुत की चर्चा में उनकी चर्चा आ जाती है। साँची की 
बेंध्नी के कुछ श्रश भी इसी शैली के हैं। इस प्रकार शु ग- 
कालोन मूर्तियों के, शैली के अनुसार, हम दे मार्गों म बाद सकते 
हूं-..एक पूर्बवर्तों, जिसे मैर्य शु ग-फ्नालीन कह सकते हैं, जिसके 
प्रमुख उदाहरण साँची के तोराए हैं । इस शैली में अशोकीय राज- 
कला की भलक यना हुई है। दूसरी शु ग कालोन लोक कला, 
निमके अतर्गंत भरहुत की प्रधानता में श्रन्य सभी उदाइरण थआा 
जाते हैं। मथुरा में जहाँ शेपोक्त शैली के नमूने मिलते हैं वहां 
मौयं-शु ग शैला की परपरा भी विद्यमान है | इस विपय में कुषाण- 
काल के वर्शन में अधिक कद्दा जायगा ( $ ६२ )। मथुरा को 
शु गकालीन कला मुझ्यत जैन सप्रदाय की दे क्रितदु उसम ब्रात्ण 
विपय भी पाए जाते ई जैता कि हस ऊपर कद्द आए. हैं (६ ४०)। 
इन अवशेषों म जैन स्तूपों के जे। रूप मिलते हैं उनका बौद्ध स्तूप 
से के।इ अचर नहीं हे 
६५०, इसी काल म ग्रीऊ वैष्णव देलिउदार ने प्राय 

१४० इ० पू०, वेसनगर ( मालवा, ग्वालियर राज्य ) म भगवान्‌ 


भ्द 
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बाझुदेव के पुजा्थ एक गरडृष्वत बनवाया। इसऊे गरुड़ का ते 
पता नहीं, किंतु शेप अंश वहाँ खड़ा है जिसे गाँववाले खाम (+-खंभ) 
बाबा कहते हैं| स्तंम के परगद्दे की शैली में केई ग्रीकपन नहीं है, 
अत्युत चद अशोकीय स्तंभों की परंपरा में है । 

इस काल में पश्चिमी घाट ( सद्ाद्धि ) के पद्ाड़े में श्रांध कुल 
ने अनेक गुफाएँ फट्वाई' ॥ श्नमें से भाजा (पूना), वेदसा (पूना), 
पीयलाखेारा ( खानदेश ) और कॉंडिए्य ( कोलावा ) की गुफाएँ 
मुख्य हैं। यद्यपि आंध्र ब्राह्मण थे, फ़्ति ये ग्रुफाएँ बौद्ध संप्रदाय 
की हैं जिससे भप्त्यक्ष दे कि आंध्रों में धार्मिक संकीर्णता न थी। परंतु 
कला की दृष्टि से इनमें कोई ऐसी विशेषता नहीं दे कि इमका ज्योरे- 
यार वर्णन यहाँ क्रिया जाय | फेबल माजा में भोतों पर यूर्य और इंद्र 
“ की भारी और दल बल-सद्दित मूर्तियाँ चिपटे उभार में बनी हैं. जे 
छलोक-कला की विशाल उदाहरण हैं। वहाँ इसी प्रकार कौ एक 
यक्ष वा राजा की मूर्ति भी है। इन गुफाशों का नकशा अशोक- 
कालीन गुफाओं के नकशे का (६ ३८ ) विकसित रूप दे, 
अयांव्‌ बत्तेदार छामन के मंडपों को अनुकृति है । इनमें भी कहीं 
युद्ध-मू्ति नहीं है । 

$४१- उड़ीसा के उदयगिरि और खंडगिरि में इस काल की 

कटी हुई सो के लगभग जैन गुफाएँ हैं जिनमें मूर्ति-शिल्प भो है। 
इनमें से एक का नाम रानौणुफा दहे। यह दोम॑जिली है और 
० 
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इसके द्वार पर मूर्तिये का एक लवबा पट्टा है जिसकी मूर्ति-कला 
अपने ठग की निराली दे। उसे देखकर यह भान होता है कि वह 
पत्थर की मूर्ति न होकर एक ही साथ चित्र और काठ पर की 
नक्काशी दे । उड़ीसा में श्राज भी काठ पर ऐसा काम होता हे जो रंग 
दिया जाता है और तब उभरा हुआ चित्र जान पड़ता है । वर्तमान 
उदाइरण से पता चलता है कि वहाँ ऐसा काम उस समय भी 
होता था जो इस पट्े का आधार था। इस दृष्टि से यह पद्धा महत्व 
का है। उड़ीसा की अन्य भुफाओं में हाथोगु फा इस कारण महत्त्व 
की है ऊ्रि उसमें सम्राद्‌ खारवेल का लंबा लेख उत्कीर्ण है जो 
भारत के ऐतिहासिक लैसों में श्रप्नतिम स्थान रखता है | 

६५२. शुगन्राक्षण ये। इतना ही नहीं, ब्राह्मण धर्म का 
उनके समय में विशेष उत्कप हुआ। ऊपर दमने देखा हैक़ि 
उन्होंने श्रश्वमेघ यज्ञ किएए जो पाडवों के पौत जनमेजय के काल 
से बद था। मनुस्झति शु गों के समय में बनी, महामाष्य लिखा 
गया। रामायण-मदह्ामारत ने अपना बतंमान रूप बहुत कुछ 
उनके समय में पाया जिनके आधार पर मात ने अपने अद्वितीय 
नाठक इसी काल में लिखे। ब्राह्मण संप्रदाय में मूर्तिनयूजा उस 
समय भली भाँति प्रचलित थी। मह्ामाष्य में शिव, स्कद और 
बिशास की मूर्तियो की और उनकी बिक्री की चर्चा है। इस 
काल का एक पचमुस शिवलिय भीटठा में पाया गया है जिसकी 


द्द्र्‌ 
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चर्चा ऊपर हो जूकी है। एक अन्य शिवलिंग सुदूर दक्षिण के 
शुडिमल्लम्‌ नामक स्थान में पाया गयाहे। इसका ध्यान भिन्न 
है। पॉँच फुट लंबे लिंग के सहारे प्रकांड शिव डयकर खड़े हैं 
(फलक-१० ख) | इस काल की एक शिवमूति रामनगर (प्राचीन 
अहिच्छत्रा; जिला बरेलो, रुद्ेलखड़ ) में है । इन उदाहरणों से 
जान पड़ता है कि शिव-मूर्ति की पूजा इस काल में व्यापक रूप से 
फैली हुई थी और उसमें पर्याप्त प्रतिमा-्मेद भी था । इस काल 
के, विष्णु-उपासना (+-कृष्ण-उपाल्ना) के, कई स्थानों की चर्चा 
ऊपर ( $$ ३६, ४६ ) हो चुकी है जिनसे उसकी मी फाफी व्याप्ति 
जान पड़ती है। किंद जहाँ यह सत्र है वहाँ उक्त मूत्तियों के तिवा 
शु'गकाल का और केई भी ब्राह्मण-अवशेप नहों पाया गया है 
यद्यपि बौद्ध संप्रदाय के सॉची, भरहुत आदि-जैसे और जैन संप्रदाय 
- के मथुरा में प्राप्त अवशेषो-जैसे चिह्न विद्यमान हैं* । इस अभाव 
का कारण हम अगले अकरण में देखेंगे ($ ७० )। 

$५३. यह निश्चित दे कि इस काल में ब्राह्मण संप्रदाय के 
देवमंदिरों की बहुतायत थी। यहाँ तक कि बौद्धों ने, जिनमें अभी 


१--कुछ ऐतिदहासिकां का यह कथन आहनश्य नहीं हो सकता कि 
शुगों ने बौद्ध-जैन सप्रदाय का उच्छेद किया । यदि ऐसा होता 
सो अशोकोय तथा ये चिह्न बचे न रहते । 


ष्र 
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चुद्ध की प्रतिमा न चली थी, आक्षण मदिरों के अ्रतुकरण एव प्रति- 
इद्धिता में बुद्ध-बचक चिह्ों पर शिखरवाले सदिर बनाना प्रारम कर 
दिया था| ब्रिद्वार में इस काल का, पकाई मिट्टी का, एक टिका 
मिला हे जिस पर एक ऐसे स-शिखर मदिर को प्रतिकृति अंकित है 
जिसमें बुद्ध का प्रतीक भद्रासन स्थ्यपित है | 

जिस प्रकार ब्राह्मण सप्रदाय के मदिरों की शैली का आधार 
पर्व त-शिसर है ( देखिए. ६ ४० ) उसी प्रकार बौद्ध संप्रदाय के 
ऐसे मदिरों को शैली अपना नमूना सप्तभीम घरों से लेती है 
( देखिए $ २६ )। ये मदिर, जैसा कि इमने पिछले पैरा में 
कहा हे, ब्राह्मण मदिरों के कारण बनने लगे ये। अतणएव बौद्ध 
न तो यह कर सकते ये कि अपने मदियों के कोई नई शैली 
दें, न यही कि ब्राह्मण सप्रदाय के मदिरों का श्रभुकरण करें, क्ये।कि 
ब्राक्षण मदिर पर्वत के नमूने पर अवलबित थे और बोौद-उपासना 
में पवंत का कोई स्थान न था | फलत; उन्होंने श्रपने मदिरों की 
पर्यत रेसा ( सरहद की रेखा, रूप रेखा ) तो आशह्मण मदिर को रफ्ी 
कितु श्रतर यह कर दिया कि शिख्तर में पंत के बदले मयन के 
कई खंड समेट समेट के कायम कर दिए; मानों यई सड़ों वाला 
घर ही ऊपर की ओर सेकक्‍रा द्ोता हुआ, मंदिर की आकृति 
का बन गया हो। यह बात उक्त टिकरे से व्िलकुल स्पष्ट 
हो जातो है । 
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8 ५४. शु'गकाल तक बुद्ध-पतिमा न मिलने का कारण 
यद्द है कि समी युगन्युरुषों की भाँति बुद्ध भी नहीं चाहते थे कि 
उनकी प्रतिकृति बनाई जाय । श्रतएव उन्होंने अपने शिष्यें को 
केवल वेल-बूटे चित्रित करने को ग्राश्ञा दी थी। किठु उस.आजशा 
का पालन केवल इस. हृद तक किया गया कि सब कुछ बनाकर 
उनकी आक्ृति मात्र छेड़ दो गई । परदढ जनता का इससे संतेप 
कहो दोनेवालाप्था। उसके लिये बुद्ध सब कुछ ये; उनकी शिक्षा 
गौर थी। धंसोर के प्रत्येक धर्म में एक ऐसा थुग श्राता है जब 
जनता में इस मनोइत्ति का विकात होता है। जिस सम्रय की हम 
चर्चा कर रदे है उस समय ब्राह्मण एय॑ जैन संग्रदायों में मूतिंपूजा 
पहले से चली आ रही थी । एक ओर ते यह मूर्तिपूजा का बाता- 
बरण, दूसरी ओर उक्त संप्रदायों के पूज्य कृष्ण, ऋषम, पाश्य॑नाथ, ' 
महावीर श्रादि भी बुद्ध के समान महापुरष थे। जब उनकी 
प्रतिमाएँ--आराषध्य देव के रूप में--पुज रही थीं ते। बौद्ध जनता' 
इसे के दिन गवांरा करती कि उठी के महापुरुष की प्रतिमा ने 
हो। शुग-श़ज्य के कारण बआ्ह्मण मत अ्रत्यधिक प्रबल दो उठा। 
उधर खारवेल के कारण जैन घम ने जोर पकड़ा । स्वोपरि बात 
यह थी कि ऋष्ण को उपासना के कारण भक्ति को भी एक अबल 
लद्दर उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि कृष्ण के उपदेश का मुख्य तत्त्व 
भक्ति ही था। इन परित्यितियें में दौद संप्रदाय के दिन पिछड़ा 


द््ड 
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रहता 9 शुभ-काल के बाद द्वी उसमे भक्ति का पिद्धात अपना 
लिया और, श्राराध्य देवग के रूप में, बुद्धमूचि की पूजा आरंम 
कर दीो। मदिर तो वह शुगकाल में ही बबाने लगा या, 
उसमें मूर्ति वैठाने मर की देरी थी। प्रतिमा के नमूने के लिये 
उसे कहीं जाने की आवश्यकता न थी। जैसे मंदिर का 
नमूना उसने ब्राह्मण संप्रदाय से लिया वैसे ही बुद्ध की प्रतिमा के 
लमूसे जैनों से ले लिए. । इस विपय पर अगले प्रकरणों में कुछ 
और कहद्दा जायगा ( 68 छश् ग, ६३२ )। .' 

8५५. शुग-काल की अतख्य मण्मूत्ियाँ भारत के एक 
छोर से दूसरे छोर तक पाई जाती हैं। अपने चिपटे डौल के 
कारण, जो उस काल के मूर्ति-शिल्प की विशेषता है, ये तुरंत 
पहचान ली जातो हैं। इस छोटो सो परोषी में उनके विपय में 
सबिस्तर कददना असभव है, क्योंकि मूर्ति कन्ना के अतर्गव दोते हुएए 
भी उनमें इतना तिजस्व है कि उन पर एक अलग पुस्तक की 
आवश्यकता है। नमूने के तौर पर यहाँ केवल एक सरमूति की 
चर्चा कर दी जाती है जिसे हम शुग-काल का एक अनोखा 
उदादरण समभते हैं-- 

8५६. यहद्द पकाई मिट्टी का एक टिकया है जो कौशाबी में 
मिला या और इस समय भारत-क्ला-मवन में संगद्दीत है (एलक-- 
११ स्र)। इस ठिकरे पर, चलने को तैयार एक इथिनी वनी है, 


६५ 
भू रू 


बढ 
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निसे एक स्री चला रहो है । उसके पीछे एक युबक सुरमंडल नास 
का बाजा लिए बैठा है । उसके बाद एक आदमी और है जो पीछे 
मुँह किए एक येली से गोल और चौकोर सिक्के बिखेर रहा है 
जिन्हें पीछे लगे दो आदमी बटोर रहे हैं। यह बिपय ऐतिहा- 
द्वासिक हे । 

ई० पू० ६ढीं शत्ती में वत्स जनपद का, जिसकी राजघानी 
कौशांबी थी, अधिपति उदयन या। अपने पड़ोसी, अवंति के 
अधिपति, प्रयोतवंशी चंडमहासेन से उसका बैर था। उदयन के 
डाथी पकड़ने का बड़ा शौक था। अपनी सुरमंडल बीन सुनाकर 
बह द्वाथियों के मोद लेता और फँसा लेता | चंडमदासेन ने एक 
बनावटी हाथी दिखाकर उलडे उदयन के। फरॉँस लिया और उसे , 
अपनी कन्या वासवदत्ता का बीन सिखाने पर नियुक्त किया । वहीं 
दोनों का मन मिल गया और वासवदत्ता श्रपनी इपिनी भद्गवती 
पर, जिसे वह आप चलाती थो, उदयन और उसके विदूषक वसंतक 
को---जो किसी प्रकार बंदी उदयन तक पहुँच गया था--वैठाकर 
कौशांबी चली श्राई श्रौर उदयन को पटरानी हुई) इस टिकरे 
पर उक्त मंडली के उज्जैन से चलने का दृश्य बना दे। बौद्ध, 
ब्राद्यय और जैन साहित्यों में 'इस घटना के श्रनेक उल्लेख हैं 
वया भास का प्रसिद्ध नाटक प्रतिश्ञा्यौगंधरायण इसी पर 
अवलंबित है। 


द््द 


भारतीय मूर्ति कला 


कला की दृष्टि से भी यह एक सु दर चीज हैे। इसका डौल 
चिय्ठा हेते हुए भी कायदे से हे ) इसकी प्रत्येक रेखा सुनिश्चित है; 
उसमें बारीकी दे, साथ ह्वी दम-खम भो । भारतीय कल। में आरम 
दी से हाथी का एक पिरिष्ट स्थान है श्रोर उसे अफित करने में 
अपने कलाकार यथेष्ट सफल भो रहे हूँ | प्रस्तुत टिकरे वी हथिनी 
का अंकन भी बैसा द्वी हुआ है। उसका श्रेग-कद फौंड़े से है। 
उसके बदन की भुरियों बारीकी से दिखाई गई हैं। उसके अगले 
पैर की मुद्रा से गति भी खूती से व्यक्त की गई है। पृष्ठिफा का 
खडहर (व्यर्थ अवकाश) श्रालंकारिक पूल छीटकर दूर किया गया 
है। वासपदत्ता पा हस्विसचालन के लिये क्विचित्‌ कुककर 
, दहिने हाथ से भद्रवती के छिर पर अकुश लगाना और बाएँ द्वाथ 
के आगे करके उसे बढ़ाना, उघर वसतक का यैली भिखेरने के 
लिये, श्रपने शरीर के समाले हुए, पीछे मुइना भी अच्छा 
अभिव्यक्त हुआ है। इसी प्रकार सिक्के लोकने और नौनने वालों 
की मुद्राएं भी ठीक अकित हुई हैं । 
इस माँति इतिहास तथा कला, दोनों ही, की दृष्टि से यह 
टिया विशेष मदत््य का दे । 





१--इस टिरे ते संउध में अधिक जानने के लिये देखिए-- 
*हिंदुस्तानी', जनवरी १६३८, एृ४ १७--२७. 


घद्छ 
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ध कुपाण-साववाहन-काल 
([ ४०--३०० ई० ] 


8५७. मध्य एशिया में जातियाँ को उथल-पुथल के कारण 
शकें का, जे। आये ही थे किंतु तब ठक जंगली और श्रनिकेत ये, 
एक प्रबाइ मारत की ओर आया € लगभग १२०--११५४ ई० पू० ) 
और उसने सिंध प्रांत पर अधिकार कर लिया | इस केंद्र से उन्होंने 
अधिकांश पश्चिमी भारत पर अधिकार जमाया। उनका राज्य 
सथुरा तक पहुँच गया जिससे वहाँ की शुग-सत्ता मिट गई। 
इससे शु गो के ऐसा धक्का लगा कि शीघ्र ही मगध में भी उनका 
आधिपत्य समाप्त हो गया । अंतिम शुग से उनके काण्ववंशीय 
आहायण सचिय ने राज्य छीन लिया ( ७३ ई० पू० )॥ उधर छिंघ 
से शक गांधार की ओर बढ़कर स्वात की दून तक पहुँच गए। 
पंजाब के यवन राज्यों का सफाया है| गया । 

किंतु यह शक-साम्राज्य टिक न सका | आंध्र राजा गौतमोपुत्र 
शातकर्णि और मालव के गणवंत्र ने इकट्ठे द्वेकर उज्जैन में शकरें को 
इराया और सारे भारत से उनकी जड़ उखाड़ दी । इसी उपलक्त्प 
में गौतमीपुत्र का विरद शकारि विक्रमादित्य हुआ और बिक्रम 
संबतु चला (५७ ई० पू०७ )॥ इसके बाद आंध्रवंश का बड़ा 
उत्कष हुआ । गौतमीपुत्र के लड़के वारिष्ठीपुत्र पुलमावि ( ४४-- 


श््प 
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छ ई० पू० ) ने काण्वों से मगध मी जीत लिया ( २८ ई० पू० ) | 
प्राय; इसी समय रोम साक्नाज्य स्थापित हुआ ।  पुलमाधि ने रोम- 
सम्राद्‌ के पास राजदूत मेंजे ये । प्रायः सौ वर्ष तक आप्र भारत के 
सम्राट रहे। उनका दं॑स्वार विद्या ओर सस्कृति का केंद्र था। 
इस श्राप्र श्रयवा सातवाइन काल की समृद्धि अद्वितीय थी | 

५० ई० पू० के लगभग शर्सें का एक दूसरा प्रवाह आया। 
इस खाँप का चीनी नाम युचि दे और अपनी प्राचीन पुस्तकों में 
ऋषीक मिलता है। इन्हीं के सग तुसार नामक इनका एक पड्भोती 
खाँप भी था। ये ऋषीक-तुखार कुछ सम्य शो चुके ये | हिदूकुश 
के दक्षिण इनके पाँच राज्य बन गए । थोडे हों दिनों में उनमे से 
एक का सरदार कुपाण उड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हुआ जिसने अन्य 
चार शक रियासतों के। श्रपने राज्य में मिला लिया एप समूचा 
अफगानिस्तान, कपिश तथा पश्चिम पूर्वीय गाधार (पुष्कराबती- 
तत्नशिला) भी जीत लिया । बलख, पामीर और उसके ऊपर तक 
उसका राज्य था दी । पामीर में और उसके ऊपर उस समय के 
पहिले से ही भारतीय सस्टठि ऐसी जम चुकी थी कि विद्वन्‌ उठ 
प्रदेश के, प्राचीन इतिहास मे अपर-मारत ( सर इंडिया ) कहते हू । 
अस्घ, कुपाण राज्य को पश्चिमी सीमा पूरवी ईरान तक पहुँच गई । 
कुषाश बौद्ध था। अपना साम्राज्य स्थापित कर लेने पर उसने अपने 
दूतों के हाथ बौद्ध सप्रदाभ की एक पोयी पदले पहल चीन भेजी 


हट 
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( २६० पू० ) | लंबे शासन के बाद अस्सो बरस की अवस्था में 
कुपाण का देहांत छुआ ( प्रायः ३० ई० )। कुपाश का युत्र 
बिमकफूस था | उसका शज्य-काल प्रायः ३०-७७ ई० है। विम 
शैव था। उसने मथुरा तक जीत लिया। अब उसके विस्तृत 
साम्राज्य की भारतीय सीमा आम्र सामाज्य के छूने लगी। 
विमकफ्स का उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध मद्दारजा कनिष्क हुआ । 
उसने मध्यदेश और मगध तक अपनी पूरी सत्ता जमा ली। 
उसने प्रायः बीस चरस राज्य किया और पुप्कसाबती के पास पुरुष- 
. पुर ( पेशावर ) ब्रसाकर उसे अपनी राजधानी वनाया । सातबाहनों 
के दरबार की भाँति उसका दरबार भी विद्या और संस्कृति का 
केंद्र था। वह बड़ा पका और सक्रिय बौद्ध था। 
$ ४८. हमने ऊपर देखा है कि भक्तिमार्ग और आश्षण 
संप्रदाय से प्रभावित होकर बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के महापुंदप के 
बदले प्रमुख देवता मानने लगा था। आरंभ से ही बौद्धो का 
विश्वास था कि बुद्धत्व-प्राषप्ति के लिये बुद् अनेक श्रनेक 
जन्मों से साधन करते आ रहे ये और तब वे बोघितत्व ये* | इन 
बोधिसत्वों ने भी भ्वतार वा गोौण देवता का स्थान ग्रहण किया। 
इतना ही नहीं, नए अलौकिक बोधिसत्वों एवं अन्य देव- 





१--इन्‍्दी जन्मों की कद्दानियों का नाम जातक है । 


० 
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ताओं की कल्पना भी की जाने लगी | इस प्रकार बौद्ध सप्रदाय का 
रूप ही बदल गया और उसमे मूर्तिपूजा ने जोर पकड़ा; बुद्ध, 
अलौकिक बोधिसत्व तथा अ्रन्य देवताओं की मूतियाँ बचने लगीं। 
उसका यह नया रूप महायान € बड़ा पंथ ) कइलाया और उसके 
मुकाबिले उसका पुराना रूप येरवाद, द्वीनयान अर्थात्‌ छोटा पथ | 
क्ितु इस प्रवाद में यह थेरवाद मी मूर्ति-यूजा से बचा न रह सका । 

8५६. कनिष्क इसी महायान सप्रदाय का अनुयायी था। 
पेशावर तथा श्रन्य अनेऊ स्थानों भे उसने कितने द्वी स्वूप और 
विहार आदि वनवाए और दूर्र दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया । 
इस बड़े सम्राद्‌ के वंश का उत्कपे लगभग १७५ ई० तक रहा | 
बाद उसकी प्रभुता उसके च्षत्रपों ( सबेदारों ) में बेंट गई । कनिष्क 
के उत्तराधिकारी तथा बाद के ज्ञनप बड़े कहर बौद्ध ये। अन्य 
मारतोय राज्ये। के। उन्होंने साफ कर डाला जिनमें यावेये। का प्रबल 
गणतन भी था, जो इसके पहले किसी भी देशी वा विदेशी शत्रु से 
नहारा था। कितु शकों का यह आधिगत्य भो स्थायी न हो सका | 
इंसवी की दूसरी शी के अंत वा तीसरी शती के पढहिले चरण में 
मसब्यदेश, फेसल, भगध और उप्जैन, मुराध्ट्र आदि से वे साफ हो 

१--महायान या उसके पिछले विकास इस समय चीन, 
जापान, कोरिया और तिब्बत में तथा ह्ीनयान सिद्दल, वर्मो और 
स्याम में प्रचलित है । 


छर्‌ 
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गए।। तीसरी शती में उनका राज्य केवल सध्य एशिया, काबुल 
और पंजाब में बच रहा | 

यह कुपाण-काल वा शक-काल द्मारी मूर्ति-कला की इृष्टि से 
विशेष मार्के का और समस्यापूर्ण है| इसी लिये ऊपर शक-इतिहास 
कुछ ब्योरे से देना पड़ा । 

गांपार शैली 

8६०, इस काल में गांघार और उससे मिले हुए पब्छिमी 
पंजाब में एक ऐसी मूर्ति>शैली का विकास छुआ जिसका वियय 
सभा बौद्ध है और सरसरी निगाह से देखने में, शैली सर्वथा यूनानी । 
इस शेली की पचास इजार मूर्तियाँ प्रात शो चुकी हैं। वे सब की 
सत्र काले स्‍लेट पत्थर की वा कुछेक चूने मसाले की बनी हैं और 
उनकी संख्या इतनी अधिक होते हुए भी उनमें से एक पर भी काई 
लेख नहीं मिला हे जिससे उनके समय का पता चले । किंतु अन्य 
साक्षियों से उनका समय प्रायः ४०३६० पू० से ३०० ई० तक 
निर्धारित हुआ दैे। इस उमय के पूर्व वा याद इस शैली का 
अस्तित्व नहीं। जहाँ इसके पहले की बौद्ध कला में बुद्ध-मूर्ति 
का श्रमाव हे वहाँ इसमें बुद्ध-प्रतिमा की चहुलता है। अब मुज्य 
प्रश्न ये ह-..- 

२-यह शैलो कैसे उसनन हुई १ 

* २--भारतीय मूर्ति-कला का इस पर क्या प्रभाव है १ 


७२ 


मारतीय मूर्ति-कला 


३--बुद-मूर्ति की कल्पना इसने की वा मारत से ली, एव-- 
४->अपने समय की वा आगे की भारतीय मूर्तिकला पर 
इसका क्या प्रभाव पड़ा १ 


8६१. इन समस्याओं के उत्तररों के दे दृष्टिकोण हैं। एक 
ते यह दल है जिसके मुख्य प्रतिनिधि छुशे, विसेंट स्मिथ तथा सर 
जान मारशल दें और जे। कहता दे कि इस शैली पर भारतीय मूर्ति- 
कला का केई प्रमाव नहीं है; पहले पहल इसी ने बुद्ध-मृर्ति की कल्पना 
की तथा आगे की मारतीय मूर्तिकला पर इसकी अमिट छाप पडी | 
दूसरा दल, जिसके प्रमुख प्रतिनिधि हैवेल, जायसवाल तथा मुख्यतः 
डा० कुमारस्वामी हैं, इसका पका और पूरा प्रतिषेध करता है। 
उसी का साथश कुछ नई बातों के सग यहाँ दिया जाता है--- 


क--प्रत्येक कला के विकास और हास का एक क्रम होता दे । 
यह नहीं कि उसमे एकाएक परिपक्व शेली का काम बनने 
लगे श्रौर उसी अवस्था में वह सहसा समाप्त हो जाय । किंतु 
गाधार शैली में ठीक यही बात है । क्रमिक विकास-हास 
के बदले, एक घटना के रूप मे वह सहसा परिपक्वावस्था 
में आरम होती है और उसी अवस्था में सइसा समाप्त 
भी हो जाती है । इससे जान पडता है कि गाधार-मंडल 
में अलक्सादर के समय से यूनानिये का जो केंद्र चला 
आता था उसे जब कुपाणों ने इस्तगत किया तो वबहों के 
मूतिंशिल्पियो के वेद्ध सूर्तियाँ बनाने भे लगा दिव़ा, 


छ्रे 
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क्येकि उन्होंने ( कुपाणां ने ) बौद्ध पंथ बड़ी प्रतोति से 
ग्रहण किया था और उसके थचार में वे पूर्ण उत्साह से 
प्रदत्त थे । कितु उनके पास कोई म्‌तिकला न थी अ्रतएव 
उन्हें इस कला का आश्रय लेना पड़ा या | इन्हीं कार्रणों 
से इस कला की कुपाण-काल से तुल्यकालता है एवं' यह 
अथ से इति तक परिपक्व हीं मिलती है। 


ख---बौद्ध विपयें की अभिव्यक्ति के लिये उन शिल्पियों के 


छोड 


अपनी कल्पना से काम नहीं लेना पड़ा। उन्हें इसके 
नमूने दिए गए जिसकी साक्षी उनकी कृतियों में विद्यमान 
है, जैसा कि इस अभी देखेंगे । इतना ही नहीं, भब ते। 
अफगानिस्तान में हायोदोत के ऐसे अनेक फ़लक भी 
मिल गए हैं जिन पर शुगकालीन सोँची आ्रादि की शेली 
की मूर्ति कला हे ( $ ४४ )। हमने ऊपर देखा हे 
क्रि साँची की मूति शेली बहुत कुछ हाथोदाँतः की मू्ति- 
केला पर निर्मर हे ($ ४४ )। इसी प्रकार श्रन्य 
डपादानों के नमूने भी ग्रांघार में पहुँचाए गए हेोगे। 
किंतु यत: वहाँ के कारीगरों के। घान की घान मूर्तियों 
तैयार करनी थीं श्रतः उन्हें इतना अवकाश न था कि वे 
इन नमूनों के मली माँति आत्मसात्‌ करते वा भारतीय 
अभिप्रार्यो के समकने बैठते । कुछ खास खास बातें 
लेकर अपनी पारंपरीण शैली के अनुसार उर्न्हें काम 
पीयना था । 

गांधार शैली के भारतीय आधार की कुछ मुख्य बातें 
ये हं--( १) प्रायः समी मूर्तियों के ाथ-पाँय की से ग- 
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लियो की गठढत में औरू कला की वास्तविकता न होकर 
भारतीय भावएूर्ण लोच और वक्ता है। (२) ग्ाँख 
का भी यही हाल है। उसमें कटाज्न रहता है तथा 
उसको पलक शअड्डील ( कुब्यदार ) और भौद के नोचे 
से शुरू होकर आँख की श्रोर प्रलच्रित रहती हे। यह 
विशेषता सबंथा भारतीय है। ओक श्रॉल् बडी तो 
होती हे क्रिठ उसमे क्टाक्षु का अभाव रहता है तथा 
उसकी पलक छोटी और भोह में घेंसी सी द्वोवी है। 
(३ ) इक्तिकाश्रों की क्षीय कटि एवं अतिरिक्त पुल 
नितय्र, बाहु, कि तथा आजानु पैर की मगिमा, उनके 
बस्तर की खिलवट तथा उनकी सपूर्शो मुद्रा सबंधा भार- 
तीय है। (४ ) अल करण में जगद्द जगह भारतीय 
पदूम तथा ग्रोम्ून्रिका विद्यमान हे। (५) वत्तेदार 
छाजन के वास की अनुकृति उसी रूप में मिलती 
जैसी अशोकीय और शु'ग कालीन गुफाओं मे। इसी 
भोति, (६) जातक दृश्यो का संयोजन भारतीय 
है श्रौर सॉची से मिलता जुलता हे। 
ग--किन्दु इन सपसे बढकर बुद्ध की प्रतिमा है। हम देख 
चुके हैं कि किस झकार बुद-पूजा चली और उनकी 
प्रतिमा की कल्पना का आधार मिला ($ ४४ ) एवा 
बह आधार कितना पुराना है ( $८)। इस 
प्रतिमा में कुछ ऐसी बातें ह जो यूनानी शैली जैसी 
क्सिी वास्तत्रिक शैली के कार्रगर के मस्तिष्क से उपज 
ही नहीं सकतीं। उदाइरश के लिये बुद्ध की पद्मासन- 


७१, 
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स्थित मूर्ति सें उनके स्बथा ऊध्व॑मुख चरणातलो के 
लीजिए जो एक सरल रेखा में होते हैं। वास्तविकता 
में पद्मासन लगाने पर चरणतल न तो एकंबारगी ऊचष्बे- 
मुख हो जाते हैं न सरल रेखा में ही । अर्थात्‌ पू्वो्त 
विशेषता सर्वंया काल्पनिक है। इसी प्रकार बुद्ध के, 
गेदी में एक पर एक रक्‍्खे हुए दोनों हाथ यदि वास्तविक 
बनाए जाते त्तो उनकी कुहनी जॉधों तक न पहुँचकर बहुत 
ऊपर पसली की सीध में रहती। उ गलियों, झ्राँखो 
तथा वस्र की विशेष चर्चा ऊपर की जा छुकी है 
जो बुद्ध-मूर्ति के सम्बन्ध में भी लागू दोती है। कुछ 
बुद्ध-मूतियां में मस्तक के केश स्वाभाबिकता लिए, रहते 
हैं, किंतु अनेक में दक्षिणावत गुड्ाओ्रों ( घूँघरों ) में 
मिलते हूं जिसका स्वाभाविकता से तनिक भी संबंध नहीं 
होता । इन विशेषताओं के रहते गांधार की बुद्ध-मूर्ति 
किसी मी अ्रकार वहाँ के शिल्पियों को कल्पना सिद्ध नहीं 
की जा सकती | 

कम से कम अ्रशोक के समय से बौद्ध संप्रदाय 
मारत का लोकधर्म दे। चला था फिर जो शिल्पिय्ग 
( चादे वद् शिलावट रद्दा द्वो या दंतकार, बढ़ई, कुम्द्वार 
वा चित्रकार ) यदहरी मक्ति-्भावना से ब्रीद्ध स्वूयों, 
शुफाओं और चैत्यों श्रादि के सूतत-फछाशओं से अलंकृत 
करता आ रद्दा था, क्या वद बृद्ध का रूप निर्माण करने 
के लिये ललावा न रद्दा होगा ! तरसवा न रहा द्वोगा ! 
छुथ्पराता न रहा डोगा ? सारा दृश्य अंक्रित करके 
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बुद्ध का ही छोड़ जाना, केंद्र के ही रिक्त रसना उसके 
लिये कैसी विप्रम वाद थी। ऐसी परिस्थिति में जिस 
क्षण बुद्ध-मृतिं बनाने का पिद्धात स्वीकृत हुआ द्वोगा, 
उसी छ्यण उक्त शिल्पिये ने बुद्ध:रूप बनाना आरम कर 
दिया होगा, विशेषतः जब्र कि उनके लिये नमूने तैयार थे । 
न ते उनमें इतनी ध्रति ही यो और न वे भविष्यदर्शों 
हीयथे किये छुद्ध भूति का नमूना पाने के वास्ते उस 
दिन के लिये बैठे रहते जय कुपाणा की सरक्षकता में 
गाघार के यूनानी शिल्पी उत्त मूर्ति की कल्पना करेंगे | 
ऐसा देना ते कहानी में दी सभव है | 


ध--जैसा हमने ऊपर वहा हे, गाधार शेली को भारतीय मूति- 
कला की परपरा में न गिनना चादिए,। वह एक सयेगग 
मात्र है। यूनानी मूतिकला की वास्तविकता और मार- 
तीय कला की मावमय वा आध्यात्मिक व्यजना दे। ऐसे 
विजातीय द्रव्य थे जिनकी एकता अस्मव थी। फलतः 
गाघार कला में इन दोनों विशपताओं में से एक भी 
प्रस्कृणित न होने पाई। अश्र्थात्‌ यद्द शैली देनों दी 
कलाओं की दृष्टि से असफल है। ऐसी दशा में यह 
प्रश्न ही नहों उठता कि भारतीय मूर्ति-कला पर उसमे 
क्‍या प्रभाव छेडा । साथ ही इसकी आवश्यकता भी नहीं 
रह जाती कि उस शेली का कोई वर्णोन किया जाय। 
उसका पसर्चिय कराने के लिये उसका एक नमूना दे देना 
भर पर्याप्त हे ( फलक-१२ )। 


७७ 
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मथुरा शैली 

६६२. गांधार की भाँति मथुरा भी कुपाश काल में एक 
अंहुत बड़ा मूर्ति केंद्र या। वहाँ की शुगकालौन कला को चर्चा 
हो चुकी हे ($ ४६)। उस काल में मथुरा में भरहुत की लोक- 
शैली और साँची को उन्नत शैली साथ साथ चल रही थी। 
इस काल में ये दोनों शैलियॉ एक हे जाती है, श्रर्थात्‌ कुषाण 
आश्रय पाकर बहाँ एक राजकला रद्द जाती है। फलत३ उसमें 
'डौल का चिपठापन दूर द्वो जाता है, किंतु भरहुत के अलंकरण 
आर अभिम्राय बने रहते हैँ। इस समय की अ्र4ंर्य मूर्तियाँ 
मधुरा में मिली हैं, मिलती हैं और मिलती रहेंगी। ऐसा 
जान पड़ता है मानों मथुरा ऐसी मूर्तियों का प्राकृतिक आकर 
हो। ये सभी मूर्तियों सफेद चित्तोवाले लाल रवादार पत्थर की हू 
जा सीकरी, मरतपुर आदि की खदानों से निकलता है । 

६६३. यक्त, यक्षिणी, इक्तिका, अमस्थुग, क्रीडादृश्य, मंदिरों, 
विद्यारों एवं स्तू्पों के और उनको वेट्टनियों के भिन्न भिन्न श्रवयवों 
के साथ साथ श्र मूर्तियां के विषयों में बुद्ध को खड़ी हुईं तथा 
प्मासन लगाए प्रतिमाएँ मी सम्मिलित देश जाती हैं। इन सब 
मूर्तियों में कहीं भी गांधार छाया नहीं मिलती । श्टंगार-रस-प्रधान 
मूर्तियों की माव-मंगी तथा अम्र-प्रत्यंगों में वद्ी श्रत्युक्ति हे जो 
पहले से चलो आरती दे | बुद्ध-मूर्ति में भी कहीं से उठ वास्तबिकता 


छ्८ 
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का दर्शन नहीं होता जो गाधारप्रलों ने अपनी इृतिये में, उस 
पर मठना चाहा है। एक बात और ध्यान देने की हे ॥ कुपाय- 
कालीन मथुरा की युद्ध वा बोधिरष्त्व मूर्तियो मे श्रधिकाश खड़ी 
मूर्तियाँ है, जिनकी अतिरिक्त ऊँचाई तथा शैलो स्पष्ट रूप से शेशुनाक 
मूर्तियें। वा खड़ी जैन मूत्रियों की है ( देसिए $ ३३ )। यदि इस 
प्रकार की मूति फे लिये मशुरा के शिल्‍्पी गाधार के ऋणी होते 
ते इसमें उक्त परपरा न रहती | इसी प्रकार पद्मासनासौन मूर्ति में 
बह परपरा विद्यमान है जो मेहेनजोदड़ो से होती हुईं ( दे।खए 
$ ८) जैन मूर्तियो मे चली श्राती थी। अलकरणा में भी भारतीय 
असिप्रायें के साथ साथ केबल वें ही अलकरश है जिनका मूल 
इम लघु एशिया में देख चुके हैं और जे बहुत दिने। से भारतीय 
मूर्तिकला में चल रहे ये ( $ ३५ ग ) । 

६ ६४- इस प्रकार मथुरा शेली पर कई से यूचानी प्रमाव 
नहीं पाया जाता । कुपाश राजाओं का एक देवकुछ ( खत राजाओं 
का मूतिन्ण्द; देखिए $ १२ नोट ३) मथुरा भे या। उसमें 
की कुपाशस राजाओं की कई मूर्तिये के अवशेष मिले हैं, जिनमे 
छाती पर से ऊपर की ओर सडित कनिष्क की प्रतिमा मुण्य है । 
इन मूर्तियों तक में कहीं से गाधार शैली का स्पर्श नहों है, 
यद्यपि कुषाण सम्राट अपने मध्य एशियाई परिच्छुद में ही 
अकित किए गए हैं। यदि मथुरा की अपनी मूर्ति-शेली न 


छह 
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होती अ्रयवा ग्रांधार-शैली उस समय की प्रमुख शैली हाती ते 
ये सप्नाटमूर्तियाँ उसी गाधार शैली में बनी दातीं था कम से कम 
इन पर उसका प्रभाव अवश्य मिलता । 
मथुरा में कुछ ऐसी मूर्तियों अवश्य मिली हैं जे। या ते गांधार- 
मूर्तियों की ग्रतिकृतियों हे वा उस शैली से प्रभावित हैं; किंत॒ इने- 
पिने देने के कारण इन उदादरणा के चश्मे से मधुरा शैली का 
निरीक्षण नहीं किया जा सकता | ये ते शिल्पि-विशेष वा ग्राहक - 
विशेष के रुचि-वैज्कषशय के परिचायक मात्र, फलतः अप- 
बाद मात्र हैं । 
$ ६५. कुपाण-कालीन मधुरा-मूर्ति-शेली के उद्याहरणों का 
'ज्षेत्र इतना विस्तृत है और उसमें इतनी विधिधता है कि वह एक 
स्वतृत्न पुस्तक का विपय है,* अतण्व यहाँ हम उसका केवल एक 
ऐसा नमूना देंगे ( देखिए, मुख-चित्र') जे। इस शेली का अप्रति- 
दंढर प्रतिनिधि दे; इतना दी नदी, भारतीय 'मूर्ति-कला के दस बीस 
सर्वोत्तम उदाहरण में से हे--यह उक्त चित्तीदार लाल पत्थर का 
बना एक मूर्तिस्त॑म दे जिसको ऊँचाई ३८६” है। इसमें सामने के 
अंश में एक रत्री खड़ी है। उसके परिपूर्ण मुखमंडल पर जो 
१-मथय शैली के विपय में अधिक जानकारों के लिये 


देखिए--ना० प्र १० ६ नवीन० भाग १३, १६८६ बिं* ) 
पु० १७-४६. डर 
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गभीर प्रसन्नता एवं शात्र स्मित है वह अनुपम है। नेत्रों में विमल 
विकास है। उसके अम-प्रत्यम बड़े ही सुढहार और खड़े होने की 
मुद्रा अत्यंत सरल, अकृत्रिम एव निर्विकार है। दाहिने हाथ में 
एक पान हद जिसे ऋ'गार कदते थे । इसमे राजा-सनिया के लिये 
“मुगधित जल रखा जाता था। बाएं द्वाय में एक पिटारी है, उसका 
ढकना थोडा खुला देने के कारण एक ओर के भुका हुआ है । 
खुले अश से एक पृष्पमाला का कुछ भाग बाहर निकला हुआ है । 
ऐसी पिथरिये। में राज-महिपिये के सिंगार-पटठार की सामग्री रखी 
जाती थी। आज भी बैसो पियारिये। की स्प्रति उन सुददाग-पिटा- 
रियो में बनी हुई हे जिन्हें सौमाग्यवती स्त्रियाँ सक्रातिये। पर आझणेा 
ये। दान दिया करती हैं। मूत्ति के हाये में इन बस्वुश्रों के दाने 
के कारण यह श्रसाधिका की मूति हे मितका काम प्राचोन काल की 
रानियों के प्रसाधन श्र्ांत्‌ श्थ्गार को सामग्री लिए हुए, उनकी 
सेवा में उपस्थित रदना दाता था। मूर्ति के ठीक पीछे एक खमा 
बना है जिसके ऊपरी परमगदे मे पखवाली चार सिह-नारियोँ वनो हैं; 
उनके ऊपर एक खेोसला कटेरा है । यह पूज्य नहों, अलकरण 
मूर्ति दे जे किसी प्रासाद वा उद्यान की सजावट के काम में आती 
रही दागी। 
अमरावती तथा नागाऊु नकेंदा 
६ ६६, मिस समय उत्तरी भारत में गाधघार शैली का और 


५ 


हि 
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कुपाय-कालौद मथुरा शैली का दारदाय था उसी जमाने में 
दच्िशी भारत में एकाध बड़े ही महत्त्वपूर्ण प्रस्तर-शिल्प का निर्माण 
दवा रहा था। 

मदरास के गद्ूर जिले में, जा श्रांधों का मूल प्रदेश या, 
कृष्णा नदी के किनारे श्रमरावती नामक एक करया है। यह 
जिस जगद् बसा दे वद बहुत पुरानी हे। २०० ६० पू० में 
वहाँ एक विशाल बौद्ध स्तूप बनाया गयाथा। इसी स्वूष फे 
चौगिद आंध्रों ( सातवाइनें ) ने ईं० रखरी शी के उत्तरा्द्ध से 
२५० ई० तक बाड़ बनवाई तथा इंटों के बने हुए स्वूप के अधेा- 
भाग के, जिसका व्यास एक सी झाढ फुट था, शिलाफलकों की 
देदरो पंक्ति से ढेंकबाया। इन सारे कार्मो के लिये संगमरमर 
चस्ता गया दे जिस पर बढ़े स्याज के साथ तथा वहुतायत से 
आश्चयंजनक मूर्वियाँ और श्र॒लंकरए बने हुए. हैं । शिलाफलकों 
में से कुछ पर स्तूप का ही श्र॒लंझत दृश्य अंकित हे जैसा कि वह 
. अपनी सम्रद्धि के दिनों में रहा द्वेगा ( फलक-१३ ), और कुछ पर 
बुद्धपूजा के तथा उनकी जीवनी के दृश्य हैं। शनमें से कुछ में 
आचीन शैली के अनुसार केवल बुद्ध के संकेत बने हैं और कुछ 
में उनके रूप भी । 

8६७. यहाँ की णुकदरी बाड़, जे ऊँचाई में तेरह-दौदद 
फुट रही हगगी श्रीर बेरे में छः सा फुट से अधिक, सॉची और मरहुत 
घर 
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को बाड़ीँ की माँति काठ की वेष्टनी की प्रतिकृति हे अर्थात्‌ येडी 
येड़ी दूर पर मुतक्के ( सीचे खमे ) हैं मिनमें वेड़े डडे जुह्मए हैं; 
है ्प ऊपर दाग और 

नीचे बद दिया 
डुआ है। प्रति 
मुतक्क्े पर बीच 
में एक पूरा 
फूलला और 
नीचे-ऊपर आधे 
आधे फुरले बने 
हैं। इनमें मिन्न 
मिन्र प्रकार के 
कमल और श्रल- 
करण अकित 
हैं। इनके बीच 
की जमगदों में 
डमारदार नका- 





अमरावती का एक अलकरण शियाँ बनी हैं। 
अ्रति बेड़े डडे में भी दोनों ओर फुल्ल कमल बने हुए हैं। 
दापों और बदों पर लद्॒रदार मारी गजरे बने है जिन्हें ऋमशः 


छरे 
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पुरुष तथा वौने एवं तरद तरद के पशु मेले हुए. हैं। ऐसा 
अनुमान द्वोता दे कि कोई सत्रह हजार वर्गफुट संगमरमर पर 
इस प्रकार की मूर्तियों और श्रलंकरण बने हुए. ये । यह भी 
संमव है कि आरंभ में इन मृर्तियों पर पतला पलस्तर किया रहा दे। 
और इनकी रँगाई भी हुई रही हो । 

जिस समय यह स्तूप अ्च्चुएण अवस्था में खड़ा रहा होगा 
उस समय भारतीय मूर्ति शिल्प का अपने ढंग का, सबसे भव्य, 
अनेखा और अदूभुतदर्शन उदाइरण रहा होगा । 

अमरावती की कला मक्ति-भाव से भरी हुई हे। जहाँ बुद्ध 
के चरण-चिह्न के सामने उपासिकाएँ नत हे। रही हैं बह देखते ही 
बनता दे। कहीं कहीं हास्य रस के दुश्य भी हैं और श्रालंकारिकता 
ते सर्वन्न विद्यमान है। तरददारी की दृष्टि से यद्०ाँ की कला 
अपने सभी अंग-प्रत्यंग में बड़ी हो आकर्षक है। यहाँ कुछ बुदध- 
मूर्तियों भी हैं जा बहुत ही गंभीर और उदासीन तथा विराग-माव- 
पूर्ण है) ,ये खड़ी मूर्तियों छः छः कट से भी अधिक ऊँची ह। 

* इसी काल की लिंहल की बुद्-मूर्तियाँ इनसे बहुत मिलती झुलती 

हूं। खेद है कि अमरावती शिल्प का एक बहुत बड़ा अंश चूना 
बनाने के लिये प्रायः सौ वर्ष पहले फूक दिया गया था। 

$ ६८. गद्टर जिले में दो नागाजु नकोंडा नामक स्थान में 
पिछले तेरह चौदद्द वर्ष से एक स्तूप के अवशेष मिल रहे है । 


प्ड 
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इस स्थान के अमरापतों काल फे आस-पास ही इच्चाऊुबशी 
राजाओं ने बनवाया था, जिनका राज्य उस समय आप्रों के साथ 
दछह्दिणी भारत में चल रद्दा था। यहाँ का मूतति-शिल्प उतमा 
उत्कृष्ट नहीं कद्दा जा सऊ॒ठा जितना अमरापतों का; फिर भी यहाँ 
दर्शवीय मूर्तिकलक निक्रल रहे हैं ( फलझ--१८ )। भ्रमय- 
चती तथा नागाजु नकोंडा की मूर्तियों और अलंकरणों में कुछ 
रोमन धरमाव सी पाया जाता ह। इम देख चुके दें कि श्राप्रों ने 
अपने दूत रोम सम्राद्‌ के यहाँ मेजे ये (६ ५७)। इतना दी 
नहीं, दक्तिण मारत का उस समय रोम से समुद्र द्वारा बहुत घनिष्ठ 
व्यापरिक सबंध था। श्रतेए्व उक्त यभाव का कारण न 
खोजना पड़ेगा | 

इसग्रे काल में काली, कन्देरी और नासिक की गुफाएँ मी बनीं। 
इनकी कला में केई उरिशेष मसदचत्त्व नहीं | काल गुफा में उठे 
निर्माता आध्र राजाओं और रानियें की मूत्तियाँ बनी हैं । 

६६६. ब्राह्मण घ॒र्म में इस समय गणेश, स्कद, यू, शक्ति, 
शिय और पिष्णु की मूर्ति-्पूजा मली भाँवि अचलिव हे चुकी थी । 
इन देवताओं की मिन्न भिन्न ध्यानों वाली मूर्तियों भी इस समय 
बनने लगी थीं । सूर्ज-पूजा वैदिक काल से चली श्रा रही थी और 
शुग काल में इम सूर्य-मूर्तियों के भी देख चुके हैं (भाजा तथा 
बुद्धगया में )। इस काल में ईरान के संग ब्राहयों ने मारत में 


ष्स्म 


जलनन 
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आकर यूर्या की एक विशेष पूजा चलाई और उनकी वोर-वेश की 
खड़ी हुई भूति तथा मंदिर इस काल से बनने लगे । 

६ ७०, किंतु इस कुषाण-काल वा इसके पहले की ब्राह्मण 
धर्म की मूतियों तथा मंदिरों के अवशेपों के अ्रत्यंताभाव का 
कारण, जिसका इंगित हम ऊपर कर चुके हैं (8५.२), 
यह है कि कुपाणों ने तथा उनके क्ष॒त्रपें ने बौद्ध धर्म के प्रति 
अपने कट्टर उत्टाद के कारण उनका समूल नाश कर डाला था। 
जायसवाल ने इस अत्याचार का बहुत विशद्‌ वर्शन अपने “अंघ- 
कारयुगीन भारत? ( ए० ६६--१०१ ) में किया दे, जिसके 
कुछ भाव यहाँ उद्घृत करना आवश्यक है--- 

५कुपाण-काल से पहले की, ब्राह्मणु-संप्रदाय को इमारते' पूर्ण 
रूप से न४ हे गई हें, पर इन्हें किसने नष्ट किया था! मेरा 
उत्तर है कि कुपाण शासन ने इन्हें नट कर डाला था। इसका 
उल्लेख मिलता हे कि पवित्र अ्रग्द्रि के जितने मंदिर थे वे सब एक 
आरंभिक कुपाण ने न४|्ट कर डाले थे और उनके स्थान पर बौद्ध 
मंदिर बनाए थे «८ » कुपाणों के समय का वर्णन सहामारत बन- 
पर्व, अध्याय १८८८ और १६० में इस प्रकार किया गया है ८ 2८ 
पे लेग देबताश्ों की पूजा वर्जित कर देंगे और हड्डियों की 
पूजा करेगे। ब्राह्मणों के निवास-स्थानों, मद्॒पियों के श्राश्रमों, 
देवस्थानों, चैद्ों और नागमंदिरों की जगह एड्क बन जायेगे 


प्र 
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और सारी एथ्वी उन्ही ( एडकों ) से अकित दे जायगी। वह 
देव-मंदिरों से विभूषित न रहेगी? ( मारत० कु मघोणम्‌ बन०, अ० 
१६०।६४-६७ )7। 

कितने ही पद्चित उक्त अत्यताभाव के कारण ब्राह्मण मूर्ति 
मदिर-कला का विकास कुपाण काल के याद से मानते हैं। कित 
इस सबंध में ऊपर, स्थान स्थान पर, जो कुछ कहा गया है, उससे 
उन लोगों का मत मानने की कोई मु जाइश नहीं रह जाती ) 


तीखरा अध्याय 
नाग ( भारशिव ), वाफाटफ काल 
[ १८४--शे२० ई० ] 


8 ७१. दूसरी शती ई० पू० के अंत में, शुग-साम्राज्य के 
पतन पर मेलसा ( विदिशा ) में नागवश का राज्य था, जो यादव 
क्षत्रिय थे। शकों के कारण देश के इुदिन में, अपनी स्वतंत्रता 
को रखता के लिये, वे नर्मदा के दक्खिन जंगलों में जा असे | यहाँ 
से निकलकर ( लग० १५० ई० ), वधेलखंड के रास्ते मध्यदेश-- 
गंगा-यमुना के प्रदेश--में पहुँचकर कांतिपुरी ( मिरजापुर के पास 
आधुनिक कंतित ) में अपना नया राज्य स्थापित करके उन्होंने 
आर्यावत के शकों से मुक्त किया | फ़िर गंगा के अमल जल 
से मूद्धांभिपिक् देकर उन्होंने दस बार अश्रमेध यश्ञ किए। यह 
वंश परम शैब था; शिवलिंग के अपने फंघे पर वहन करके उसने 
शिष के परितुष्ट किया था। इसी कारण यह कुल भारशिव 
कहलाने जगा ] 


ष्च्प 
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$ ७२. इन नागों के समय में एक विशेष वास्तु शैली का 
जन्म हुआ | “वास्तु शासतत्र का एक पारिभाषिक शब्द दे-मागर 
शैली । इस शब्द की व्याख्या केबल इस आधार पर नहीं की जा 
सकती कि इसका सबंध नगर ( >शहर ) शब्द के साथ है। 
मत्स्य पुराण मे--जिसमें २४३ इं० तक की, प्र्यात्‌ गुप्टकाल की 
समाप्ति के पहले की हो राजनीतिक घटनाएँ उल्लिसित हैं, इस 
शैली का नाम नहीं मिलता । हाँ, 'मानसारः म यद नाम अवश्य 
आया हे और बह पंथ ग़ुप्त-काल में या उसके बाद बना था। 
नागर शैली से जिस शेलो का श्रमिप्राय है, जान पढता दे, उसका 
प्रचार नाग राजाओं ने क्या या*? । 

इस शैली के मदिरों की मुख्य विशेषता यह हे कि उनमे 

चाफी सादगी रहतो दै और उनकी छेकन चैकेर देतो है जिस पर 
का शिसर भी चैफेर ही रहता है जे! ऊपर को ओर क्रमशः सेकरा 
होता जाता है। शुग-काल में जैसे मदिर देते थे उन्हीं का यह 
ऋम-बिकास है, जो शकों मे याद पुनः चल पढ़ता है । ताल बृत्त 
( ताड ) नागों का चिह था। अत' इस शैली के अलंकरणों में 
ताड का श्रमिप्राय श्रव्तर आता हे। ऐसे पूरे खमे मिलते हैं जो 
सालइुछ के रूप में गढे गए हँ। शेष अलकरयों में भरहुत- 
सथुरा की परपरा विद्यमान हे । 
_7 ३ जायसयाल, अधकार०--६० ११६. 
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६ ७३. भारशिव मूर्तिशेली का अभी बहुत कम अध्ययन हुआ 
है। तो भी इतना कद सकते हैं कि इसके झारंभिक उदादरणों में 
स्वभावतः भरहुत-मथुरा शैली की सन्तिकटता हे। किन्तु क्रमशः 
इसका निजल्‍्व विकसित होने लगता दे ( फलक-१५ के )94 
इस काल तक वास्तृशासत्र और मूर्तिशास्त्न के नियम निर्धारित 
दे घुके थे जिम्वमें सुख-मंडल के लिये भी पक खास आकृति 
निश्चित की गई थी--यह अ्रंडाकृति थी श्रर्थात्‌ शुग और 
कुपाश काल के गोल सुख-मंडल के बदले अ्रव लंबोतरे चेड्रे 
बनने लगे थे, जो अशोकीय चामर-प्रादिणी के मुंह से मिलते 
जुलते होते हैं । 

8६७४. जैसा हमने ऊपर देखा दे, भारशिव परम शैव ये। 
जिस प्रकार के शिवलिंग वे वहन करते थे उसके श्रमेक उदाइरण 
नागौद राज्य के जंगलों में मिलते हैं। इनमें से प्रमुख बड़ाँ की 
परसमनियाँ पद्धाड़ी पर भूमरा यॉव के पास धने जंगल में हे । 
भारशिदों ने शक्तो से गंगान्यमुना की मर्यादा की रक्षा करके उनकी 
मूर्तियों को श्रपनार राज्य-चिह्द बनाया था और टिक्‍कें पर अंकित 
किया था। उन्हीं के काल से इन नदौ-देवताओ्ं की प्रतिमाएँ 
मंदिर-द्वारों के चौखटों पर बनने लगतो हैं, जो मध्य काल तक 
चली आती हैं। भूमरा के मन्दिर में भो इस प्रकार के चौखड 
ये। यहाँ के एकमुख शिवलिंग पर का माह शांत और झु'दर है । 


६० 
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6७५. इस काल कौ मूर्तिक्ला वी खोज, सम्रह और 
अध्ययन नितान्त आवश्यक है । भमारशिवो ने शक-सत्ता के उच्छेद 
का ले काय आरंभ क्या था उसकी पूर्ति उनके उत्तराधिकारी 
वाकाटके ने की । उन दिनों पन्ना (बु देलखड ) का समूचा 
पठार, किलकिला नाम की नदी के कारण, क्लिकिला कहलाता 
या। वहाँ विध्यशक्ति नामक, भारशिवों का एक सामंत एबं 
सेनापति रहता था। वह वाकाटक वा विंध्यक वश का था | धोरे 
धीरे भारशियों की सब शक्ति उसके द्वााथ में चली गई ( शासन- 
काल लग० २४८--२८४ ई० )। उसका पुत्र प्रवरसेन ( प्रथम; 
लग० रृध्४--३४४ ई० ) बडा प्रतापी हुआ। अतिम 
भारशिब सपम्राद भबनाग ने अपनी इक्लौती कन्या प्रवससेन के बेटे 
सौतमीपुत वाकाटक से न्याह दी और अपने दौहिनत रद्रसेन को 
अपना उत्तराधिकारी माना । इस प्रकार भारशिव वश वाकाटक 
वश में लीन दो गया । य्वरसेन ने दिग्विजय करके चार अऋश्व- 
मेघ यश्ष किए, और सम्राद्‌ पद घासण क्या। भायावत्त और 
दक्षियापय की सस्कृति एक दरके समस्त देश के। भारतवर्ष नाम 
के अतर्गत ले आने का श्रेय वाकाटक वश के ही है। प्रवरसेन 


का साठ वर्ष का लबा शासन वाकाटक साम्राज्य के पूर्ण यैबन का 
समय है, क्ठि आगे शुस् काल में मो उसका काफ़ी उत्सपे 


रहा और वाकाटक सय्य तो लगभग ५३० ई० तक चलता रद्दा। 


2] 
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8 ७६, भारशियों की भाँति वाकाटक भी शव थे। उनके 
समय में भी कितने ही शिव-मंदिर बने जिनमें एकमुख और चत॒- 
मुख लिंगों की स्थापना हुईं। इन मंदिरों की शैली में वास्ठ- 
विस्तार श्रौर श्रलंकरण आरंभ हो जाता है। भारशिव काल के 
चौकेार शिखर में चारों ओर, कैलाश-शिखरों के व्यंजक कई पढे 
बढ़ा दिए जाते है और पावंती के मंदिर में हिमालय-सूचक अमि- 
भ्राय पाए जाते हूँ; क्‍योंकि पावंती हिमालय की तनूजा हैं। इस 
प्रकार के मंदिरों के सबसे भव्य शात नमूने नचना में हैं जो भूमरा 
से प्राय: तेरह चौदह मील है। इनमें से एक चत॒म्रुख शिव का 
है, जिसमें की शिवमूर्ति वाकाटक काल की सर्वोत्तम कृति कही जा 
सकती है ( फलक--१५ ख) | पास ही पाबंती का भी एक मंदिर 
है जिसमें उक्त हिमालय की अभिव्यक्ति है। नचना वाले मंदिर 
और बहोँ का चत॒म्रख शिवलिंग गुप्त-कला से बहुत मिलता जुलता 
है; मानो वह भूमरा तथा गुप्त-कला के बीच की शरखला है। 
७८क बाकाटक एकमुख शिवलिंग खोइ नामक स्थान में भीहेजों 
भूमरा से पाँच मोल दक्षिण दे। यह भी बड़ी मुन्दर मूर्ति दे 
जिसकी तुलना गुप्तकाल की श्रेष्ठ मृर्तियाों से की जा सकती दे । 
किंतु यह लगभग ५४वीं शत्ती की कृति हे अतएव इसे हम गुप्तकला 
के अंतर्गत ही गिनेंगे (६ ७८)। अन्य वाकाटक-मंदिर भी 
अधिकतर, गुप्तों दी के समय के हँ। उनमें गुप्त-मंदिरों से 


हर 
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फेयल सप्रदाय सबंधी अतर हे। नाग-वाकाटके के सब मदिर 
£«] 5. हि. 35. 

शव सप्रदाय के ई और गुप्तों के चैष्णय सप्रदाय फे। कित 
शैली के अनुसार दोनों दी गुप्तकला के अतर्गत हैँ और यही बात 
उस समय को बौद्ध प्रतिमाशरों के सपध में है जो वाकाटक और 
गुप्त दोनों द्वी साम्राय्यों में पाई जाती है । 


शुप्त-काल 
[ ३२०--६०० ई० ] 

६ ७७. भारशियों ने कुपाणा की जड उखाड़ने का जे काम 
आरभ किया था उसे उनके उत्तराधिकारी बाकाटकों ने पूरा किया 
ओर श्सरी शर्ती के श्रत होते होते कुघाण ते क्या उनके उत्तरा- 
धिफारी क्षुवप तक निमूलल दा मए। इस बीच साकेत-प्रयाग 
प्रदेश मे एक नई मंद्वाशक्ति का उदय दे रद्दा था। 

२७४ ई० वे लगभग वहाँ गुप्त नामक एक राजा था जिसके 
पौन चद्रगुप्त (३१६---३४० ई०) का जिवाद्द लिच्छवि ( तिरहुत ) 
के गणतन्न शासकों की एक कन्या से हुआ । यह सबंध गुप्तवश 
के उत्कर्प का एक मुख्य कारण हुआ । चद्गगुस्त का घुन समुद्रगुष्त 
( लग० ३४०--३८० ई० ) रणकौशल में श्रद्धेतिव था। उसने 
साखबवर्ध विजय करके अश्वमेघ यश्ञ किया। भारत में उसका 
साम्राय्य स्थावित दाने पर काबुल और उु॒सारिस्तान के छुपाणव शा 


हरे 
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राजा ने तथा सिंहल आदि सब भारतीय दीं के राजाओं ने भी 
उसका आधिपत्य स्वीकार किया । समुद्रगुप्त जैसा बड़ा विजेता 
था बैठा दो सुशासक भी थां। कला और संस्क्रति का भी वह 
बहुत ब्रड़ा पोषक ओर उन्नायक था । वह स्वयं बीन बजाता था 
ओर कविता करता था। उसके दरत्ारा कवि इरिपेण की रचना 
उच्च केटि की है। इसके बाद गुप्तवश का उत्कर्ष उत्तरोत्तर 
बढ़ता गया । 
समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने पिता से भी 
अधिक समृद्ध, सुसस्कृत और चैमवशाली छुआ । उसने अपने 
साम्राज्य से प्राणदंड उठा दिया था। कालिदास संमवतः उसी 
' के समय में ये। यह काल मारत के लिये श्रत्यंत गौरव का था| 
यदि इम कहें कि नत्ते इसके पहले देश की इतनी उन्नति हुई 
थी और न युनः कभी, ते! अत्थुक्ति न होगी । 
समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय में वाक्ाटक- साम्राज्य के जीतने के 
बाद उसके चेदि ग्रंत का दक्षिणी भाग तथा महाराष्ट्र प्रांत तत्का- 
लीन वाकांटक सम्राट रुद्रसेन के पास रहने दिया था। इस प्रकार 
छोटा है जाने पर भो वद्द साम्राज्य काफी समृद्ध था। फिर 
समुद्रगुप्त ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता उक्त रुद्डसेन के वैन 
द्वितीय दद्गसेन से ब्याद दी ॥ इस प्रकार गुप्त और वाकाठक 
साम्राज्य स्नेह: खलित दे! गए॥ जिस समय उच्तर मार में 


हर * 
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चंद्रगुस्त विक्रमादित्य का सुराज्य था उस समय वाकाटक-राज्य पर, 
अपने पति की मृत्यु के कारण, अपने नायालिग बेटे के अभिमावक्त 
के रूप में प्रभावती गुप्ता राज्य कर रही थी | इस प्रकार सास्क- 
तिक दृष्टि से गुप्त-प्रमाव वाकाटक राज्य पर भी व्याप्त था ! 
चद्रगुत्त के पुत्र कुमारगुप्त (४१४८४५४ ई० ) ने चालीस 
वर्ष राज्य किया । इस समय मी भारत मे वही श्रद्धितीय शात्ति, 
समृद्धि और सस्कृति वियमान थी । कुमारमुप्त ने नालदा में एक 
अद्दाविहार की स्पापना की जो थ्रागे चलकर वहाँ के महान विश्व 
विद्यालय के रूप में परिणत हुआ । 
कितु इस सुख-शाति में उत्तर-पब्छिमी सीमात पर हूयों के 
खूनी बादल घिर रहे ये । कुमारमुप्त के पृत्र और उत्तराधिकारी 
सम्राद्‌ स्कदग॒ुप्त ( ४४५--४६७ ई० ) के समय में यह प्रलय- 
घटा पंजाब तक छा गई। कफ़िठ स्कद ने इस दुर्दिन से देश की 
रक्षा की। स्कद के बाद गुप्तवश का प्रताप-चर्य ढलने लगा | 
५२८ ई० में उसका स्थान जनता के नेता! सुप्रसिद यशोधम्म॑ ने 
लिया और देश से हों का कटक पूर्ण रूप से निकाल फेंका । 
$ ७८. गुप्तों फा बलाप्रेम और उत्कृष्ट झचि उनके युग की 
प्रत्येक कृति से टपकती है। गुप्तकालीन कला का उत्कर्ष गुप्त- 
साम्राज्य के नि।शेप हो जाने पर भी लगभग सै। यप तक बना रहा | 
श्र्याद्‌ जहाँ तक कला का सप्रध है, ३२० ई० से ६०० ६० तक 
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मुप्तकाल गिना जाता है । यद्यपि गुप्त मूर्तिकला वाकाठक मूर्तिकला 
की दी परंपरा में दे किंत गुप्त इतने सुसंस्कृव थे और उनकी कला- 
भिदचि इतनी उक्रिय थी कि उठ काल की समूची कलाइृवि पर, 
चाहे बह गुप्त-साम्राज्य में रही हो चादे बाकाटकन्साम्नाज्य में, 
गुप्त-असाव मानना पड़ता दे और इसी कारण उस काल की, 
भारत ही नहीं द्वीपस्थ सारत तक को, मूर्तिकला गुप्तकला काहदी 
जाती है । 

$ ७६. .तौंदिय क्‍या है श्रौर अपनों कृति में उसकी अभिव्यक्ति 
कैसे करनी चाहिए, इसके तत्त्व के गुप्तकालीन मूर्तिकार पूर्ण 
रूप से जानते ये। जैसे कुशल रसोइया छुट्दों रबों के--वीते 
ओर कड़वे तक के--छ्वादु से स्वादु व्यंजन बनाता दे, जो 
आप आपके, एक-से-एक बढ़कर होते हैं, उसी प्रकार ये कलाकार 
भी धमस्त रखों को स्वोगीण अभिव्यक्ति करने में पूर्ण रूप से 
कृतकार्य हुए हैं । 

उनकी कला में एक साथ भावुकता ओर आध्यात्मिकता है; 
गांभीय और रमीणयता हे। संस्कृत के सुप्रण्तिद् स्तोत्र जगद्धर- 
कृत 'श्वुति-कुमुमांजलि! का यद पर्माश--*ओजस्थो, मधुरः, प्रसाद- 
विशद?--उन कलाकारों की कृतियों पर सर्वथा लागू होता है। 
४ अलंकरणों का कम से कम प्रयोग करके इन फलाकारों ने उसे 

सार्यक किया दे। अलंकरण का -वास्तविक उद्देश्य यह हई कि 


$ 


हद 


भारतीय मूर्ति-कला 


इृति में जो कमी रह गई हो उसे पूरा कर दे, उसका अलम्र-कारक 
डा, आगे और कुछ करने के। न रद्द जाय | यदि इसके विपरीत 
अलकरणों की अधिक्ता हाता है तो साधन न रहकर वे ही सांध्य 
इन जाते हैं, फ्लतः कृति के ओज और सजीवता की अभिव्यक्ति नहीं 
हो पाती | श्रलक्रणो की भूलभुलैया म उलमकर ओखे भी अपने 
लद्दवय के। नही देख पाती । 

$ ८०. खेद दे कि अभी तक केई मारे का गुप्तालीन 
मंदिर या उसका अबशेप नहीं पाया गया ) परई प्रात के आइद्दोल 
मे कई गुप्त मदिर सडे हैँ. कि उन्हें हम इस काल के आदर्श 
नमूने नहीं कह सकते! एरण ( जिला सागर ) मे समुद्रगुप्त 
की सम्नाशी के बनवाए विष्णुमदिर में इनसे अधिक प्रताद और 
विशदता है | अ्रजता की उन्नीसप्री गुफा का द्वार अवश्य 
गुपा-मदिरों के सामने का सर्योत्झषट उदाहरण है। किंतु यह उस 
वास्तु से सवध रखता है जिसका मूल छाजनदार कुटियाँ हैं; फिर भी 
इसके खभों, छुज्जो श्र उुद्द तथा अन्य मूतिये से अलझ्त दरों 
*भोर वाों से उस काल के यढिया से बढ़िया मदिर-स्थापत्य का 
इच अतुमान क्या जा सकता है। दरो की मूर्तियों में सपत्नीक 
नागराज की प्रतिमा बडी उत्कृष्ट हे। नागराज एक राजा की 
आक्ति के ह। उनके ऊपर के सप्तफय से उनका नागत्व ज्ञात द्वेता 
है। वे गर्भौर मक्ति भावना मे निमग्न हैं और उनके बाई” और बैठी 
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उनकी भोली अधीगिनी उनकी इस भक्ति न्मग्नता के साथ अपने 
मन के। एकतान किए हुए बनाई गई दहे। दहिने पाश्वं की 
चामरभादिणी इस जोड़ी की हार्दिक एकता पर मुग्ध खड़ी दे | 

$ ८१, इस काल की कई मुख्य बुद्ध-मर्तियाँ ये हैं-- 

१-सारनाथ की बुद्ध-मूर्ति--इस प्र्मासनासीन प्रतिमा कौ 
हस्तमुद्रा धमंचक्र-प्रव्तन की है। इसके स्वभाव से द्वी उत्कुल्ल 
मुख-मंडल पर अपूर्व शांति, प्रभा, फेमलता ओर गंभीरता है | 
अंग-अत्यंग में काफी सौकुमाय देते हुए. भी ऐहिकता छू नहीं गई 
है---'मनहु सांत रस धरे सरीरा? ( फलक--१८ ) | 

र--मशुरा की खड़टी हुई बुद्ध-मूर्ति--इस मूर्ति के मुखमंडल 
पर भी शांति, करुणा और द्याध्यात्मिक भाव का अपूर्व 
सम्मिभ्ण है, साथ दी एक स्वाभाविक स्मित मी है। भगवान, 
निष्क॑ंप प्रदीप की भाँति खड़े हैं, किंतु उस उबन में कहीं से 
जकडूबंदी नहीं दे। उनके बख्र के सलों कौ रेखाएँ बड़ी कलापूर्स 
हैं ( फलक--१६ )। ० 

इ--छाम्न की चुद-मूर्ति; खड़ी हुई--झुलतानगंज ( जिला , 
भागलपुर ) में प्राप्त और शव वरमिंघम स्यूमियम ( इंग्लैंड ) में 
पदर्शित। यह मूति साढ़े सात फुट ऊँची है। समुद्र को तरह 
महान, गभीर, और परिपूर्ण एक लोकेत्तर पुरुष प्रतिष्ठित है 
जिसका दाइना हाथ अमय-मुद्रा में, एक ऊमि-मंग की भाँति कुछ 
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आगे बढा हुआ है । मुखमडल पर अपू्व शाति, कदणा और 
दिव्यता विराज रही है। 

इन तीन मूर्तियों के। हम सर्वश्रेष्ठ बुद्ध मूर्ति कह सकते ह्दं। 
ऐसा जान पडता दे क्वि इनके बनानेवालो ने अपनी सारी 
भक्ति मावना के प्रत्यज्ञ कर दिखाया है। ऐसा अलौकिक 
दिव्य दशन कराकर उन शिल्पयों ने मानवता को कितना उँचा 
उठा दिया है| 

$ ८२. ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों में कुछ प्रधान मूर्तियों ये है-- 

२--मेन्नसा के पास उदयगिरि मे चद्रगुप्त विक्मादित्य के 
बनवाए हुए गुण मदिरों के बाइर प्थिवी का उद्धार करते हुए 

पुष्मान्‌ चाराइ। चद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी भौजाई प्रय- 

स्वामिनी का शकों से उद्धार ऊिया था । इस मूति े उस उद्धारक 
के तेज और वीय॑ की स्पष्ट ऋलक दिखाई देती है। भगवान ने 
तमक कर पाताल मग्न पृथिवी के। सहसा और गिना आयास, 
'फूल की तरह अपने दाढों पर उठा लिया दे और डटे हुए पड़े हैं। 

२--गोबर्धनघारी कृष्ण--यह मूर्ति काशी के एक यीले मे 
पाई गई थी, अब सारनाथ, बनारस, के संग्रहालय में रसी है। 
इसमें भी कृष्ण का अकन बद्य उदात्त और भोजपूर्ण हुआ है । 
पे ग्रावघन पवत के सहज में 'कदुक-इबा घारण किए, तने हुए, 
इढता से सड़े है । 
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इ--देवगढ़ (ललितपुर, जिला माँसी) में एक रुप्व-मंदिर का 
आअवशेप है। इसकी बाहरी दीवारों पर अनेक सुदर दृश्य श्रेकित 
हूं। एक ओर शेपशायी विष्णु ई जिनके नामि-कमल पर ब्रह्म 
स्थित हढै। लक्ष्मी चरण चाप रहो हैं। ऊपर आकाश से 
कार्त्तिकेय, इद्र, शिव, पावंती इत्यादि दर्शन कर रदे हैं । लद्मी के 
पास ही एक ओर योगी के रूप में पुन; शिव खड़े हुए हैं। वे भक्ति- 
भावना में निमग्न हैं| उनकी यह मूर्ति दर्शनीय है। सौचे बौर वेश 
में पाँच पुरुष बने हैं जिनके अंगों में काफी गति और स्फूर्ति है। 
एक पार्श्व में एक स्त्री बनी हुई हे। ये छुद्दों विष्णु के पार्षद 
वा मूर्तिमान आयुध दहे। सकते हैं। दूसरी श्रोर नर-नायबणथ की 
तपक्ष्या दे, इसमें तपोबन के वातावरण की ब्रढ़िया श्रभिव्यक्ति हुई 
है। तपस्वी लेकेत्तर पुदष जान पड़ते हैं ( फलक--१७ )। 
एक तरफ अहल्या का उद्धार दे) इसी प्रकार एक स्पान 
पर गजेंद्र का मेक्त दो रदह्य है। इन सभी दृश्यों में इतनी भावना, 
सजीयता श्र रमणीयता हे कि देखनेवाला मुग्धहो जाता दहै। 
खेद दे कि यद श्रपूष मूर्ति-मंडल खुले श्राकाश के नोचे प्रकृति की 
दया पर छेाड़ दिया गया है । पुरातत्व विभाग का यह कतंब्य है 
कि इसके ऊपर छाया का प्रबंध करे। 

४--हर्ब-भूतिं, कौशांबी--यह मूर्ति भी बढ़ी भव्य और 
झुदर है। अभी तक इसकी ओर कला-केविदां का विशेष 
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ध्यान नहीं गया हे। बह भी खुले हुए स्थान में बर्बाद 
डो रही है। 


५--कात्तिफेय, कलामवन ( काशी )-गुप्त-काल में स्वामि- 
कार्तिक की आराधना विशेष रूप से प्रचलित थो। गुप्त-सम्रादों 
के नाम भी अकसर स्वामिकात्तिक-वाची देते थे, जैसे--ऊमार- 
गुस वा स्कदगुस। अ्रतएव स्वामिकासिक की गुप्तकालीन मूर्तियों 
याय: मिलती हैं ) यह मूर्ति उनमे का एक *श्रद्धितीय उदाहरण 
है। इतना ही नहीं, गुप्कालीन सभी मूर्तियों मे इसका एक 
विशिष्ट स्थान है। 


न 


स्वामिकात्तिक देवताओं की सेना के प्रमुख हैं. और वाल- 
अक्षचारी हैं। अ्रतणव, उनमे जो गमीय्य, पौरुष, उत्साद और 
निश्चितता विद्यमान है, उसे इसके निर्म्माता ने बडी सफलता 
से प्रस्फुटित किया हे । सतेज मुख मडल, प्रशस्त श्रौर उन्नत 
वक्त, पीवर झुजदड, दहने हाथ से शक्ति का दृढ्तापूर्वक चारण 
सेनापतित्व के स्वथा अनुरूप है ) वह अपने वाइन मयूर पर स्थित 
हैं जिसे देखस्र कालिदास के इस चरण की याद थआआ जाती 
डै--मयूरपप्छाथयिण् ऊुमारम। मयूर का पिच्छ पीछे की ओर 
उठा हुश्ना है जो कार्तिक्रेय बी मूति के प्रभामएडल का काम देता 

है ( फ्लक--१६ )। 
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कुमारगुष्त प्रथम (४१४-४४६ ई०) की स्वयुमुद्रात्रों पर 
कारत्तिकेय की मूर्ति है जो इससे बहुत मिलती जुलती है, फलतः 
इसका निर्माण-काल भी वही जान पड़ता है। 

६--पहाड्पुर ( जिला रॉजशाही, बंगाल ) में कृष्णलील़ा 
की अनेक मूर्तियाँ निकली हैं जो समी एक समान सुंदर और 
सजीव हैं। गधा-कृष्ण का ग्रेमालाप तथा पेनुक-बध इनमें के दो 
विशिष्ट उदादरण कुद्दे जा सकते ई। 

७--भरतपुर राज्य के रूपवास नामक स्थान में चार 
वृहत्काय मूर्तियों हैं जिनमें एक बलदेव की दे जो ऊँचाई में सत्ताईप 
फुट से भी श्रधिक दे । इसके मस्वक पर नाग के फण बने हुए 
हूं। दूसरी मूति लच्मोनारायण की है जो नौ फुट से ऊपर है। 
शेष दो मूत्ति याँ ब्लदेव की पत्नी रेबती ठकुरानी तथा सुधिष्ठिर के 
मस्तक पर खड़े हुए नारायण की हैं। अपनी ऊँचाई के कारण 
ते ये अ्रपूर्व हैं दी, इनमें गुप्तकला की सब भेष्ठवाएँ भी 
विधमान हं। 

घ्ू-सारनाथ ( बनारस ) के संग्रहालय में लोकेश्वर शिव 
का एक गस्तक हे जिंसके जटाजूड का बघ बिलकुल उस प्रकार का 
है जैसा दीन और जापान कौ--भारत से अमाबित--मूर्तियों। पर 
पाया जाता है। इसको नासाग्रदद्टि तथा प्रसन्ननयदन दर्शनीय 
है ( फलक--२५ क )। 
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$ ८३. गुप्तकाल में बड़ी सुंदर नकाशीदार ईटें और टालियो 
भी बनती थीं। यातोये सोचे से ढाली जाती थीं और फिर 
सौज़ार से मठारी जाती थीं या पकाने के पहले गीली श्रवस्था में 
ही ओजारों से इनपर तरहें तराशी जाती थी और तव सुखाकर ये 
पकाई जाती थीं |: इसी प्रकार खभे के परगहें और खमे तथा 
अन्य इमारती साज भी बना लिए जाते ये। सारनाथ की खुदाई 
में इस प्रकार का एक पचरतन-स्तूप निकला था। उसमें बड़ी द्वी 
सु'दर जालियाँ, फुल्ल कमल और खमे बने हुए. थे । खेद है कि 
समुचित रक्षा का प्रवध न द्वोने से इसे नोने ने समाप्तप्राय कर 
दिया है। 
उस काल में बड़ी बड़ी सृण्मूतिंयाँ श्रौर पकाई मिट्टी के फलक 
भी बनते थे जिनका सौंदर्य श्रौर सजीवता पत्थर वा धातु की मूर्तियों 
से भी इक्कीस है । पकाई मिट्टी की मुहरों की बडी अच्छी अच्छी 
छाप भी गुप्त-काल की एक विशेपता दै। चूने-मसाले की बनी 
हुई मूर्तियो के सबंध में भी यही वात लागू दोती है। राजगृह के 
मनियार-मठ की नागिनी-मूर्ति शेपरोक्त शिल्प का उत्कृष्ट 
उदाहरण है। यह ऊपर से नीचे तक अत्यंत सु दर है । 
६ ८४. मौर्य-काल के बाद विशालकाय लाठों की परम्परा 
बंद हो गई थी। कितु स्कंदगुप्त ने अपनी विजय के बाद उसी 
प्रकार का एक विशालकाय लाठ खड़ा किया जो काशी के पास, 
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सैदपुर कस्बे के निकट, मितरी गाँव में है। रोमन लिपि की कृपा 
से इस गाँव का नाम ञ्राज स्कूल-फालेजों में 'मिटारी! बोला जा 
रद्द है और यही रूप द्विंदी की इतिद्यास-पुस्तफे। तक भें चल 
रहा दहै। यशोघर्मा ने भी हूणों का उच्छेद करने पर ऐसे दो 
स्तंभ बनवाए जो श्राज मंदसोर (ग्वालियर राज्य) में धराशायों हैं | 

किंतु सबसे श्राश्वयंज्नक चद्रगुप्त बिक्रमादित्य का दलवाया 
लोहे का लाठउ डे जिसे आज (दिल्ली की किल्ली! कद्दते हैं । यह 
इस समय दिल्‍ली से छुछ मील दूर कुठुब मीनार के बिलकुल पाम 
महरौली ग्राम में खड़ा है | इसके ऊपर उसी लोहे में परगहा है । 
अशोकीय परगहदों से इसमें कई साज अधिक हैं। सबसे ऊपर चौकी 
पर पहले संभवत: गरुड की मूर्ति थी। संपू्ण लाढ की 
ऊँचाई २३८८" हे । इस लाठ की ढलाई तो बड्ढी उत्कृष्ट है 
ही; सबसे महत्त्व की बात यद हैं कि इसका लोदा बिना मुरचे का 
है। केई पौने सोलड सौ बरस से यट्ट दिन-रंत खुले में खड़ा है 
फ़िंनु इसपर कहीं मुरचे की परछाई' तक नहीं पड़ी दे । इस प्रह्मर 
के लोदे का इतना बड़ा और इतना कलापूर्ण ढलाव श्रव तक कहीं 
नहीं हुआ | 

8८४५ गुप्तों के स्वर्श-सिक्क्े भी मूर्ति-कला के उत्कृष 
उदाहरण हैं--घंद्रगुप्व के उसकी लिच्छुवि रानी कुमारदेवी के 
सद्दित, समुद्रगुप्त के बीन बनाते हुए. एवं आश्वमेविक, चद्रगुत्त 
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पिक्रमादित्य के सिंह का आखेट करते हुए, छुमारगुप्त के घोड़े पर 
सदार तथा स्वामिकात्तिऊ वाले सिक्‍्ते पर का श्राइतियाँ बहुत ही 


सजोव एव क्लापूर्श हैं। 


पूर्व मध्य-फाल 
[६०० से ६०० ० ] 

8८६, गुप्त-साम्राज्य के साथ इमारे ओबन की रुक्ृूति का 
अत हो गया । यशोषर्मा ने अपना केई राज्य नहीं स्थापित 
किया। उसके बाद देश भर में जो रानवश हुए उनमें बह॒त जल्दी 
जल्‍दी परिवर्तन होते गए और राज्यलक्ष्मी अपने चचला नाम के 
पूर्ण रूप से सिद्ध बरती रही । जिस वशों का उत्कर्ष स्थायी हुआ 
था निन्‍्दोंने बड़े साम्राज्य पनाए ये भी केई एसा दाय न छोड गए, 
चिसका इस लाम उठा सकते। सारे मध्ययुग में केवल कन्नौज के 
हरपंबधन ( ६१०--६४७ ई० ) का व्यक्तित्य ऐसा है जो इस काल 
के अधकार मे एक जगमगाते नद्यत के समान हे। बह बडा योग्य 
और न्‍यायी शासक तथा सस्दृति का सरक्षक थां। स्वयं 
नाटककार था। कादररीकार बाण उसी के आश्रय में था। 
उसके बाद गुणी कलाकार व्रिलक्लल निराभित हो गए थे। उसी 
के समय में पहले पहल चीन श्रौर भारत के बीच तिब्यत के रास्ते 


श्ज्पू 


मारतीय मूर्ति-कला 


आना-जाना शुरू हुआ । प्रसिद्ध चीनी यात्रों सुवानब्वाड उसी 
के तमय में भारत आ्राया । 
उक्त कारणों से यहाँ से हम राजनैतिक इतिहास देना आवब- 
श्यक नहीं समझते | 
६८७. पूर्व मध्यकाल में यद्यपि गुप्तकला को अनेक 
विशेप्रताएँ, घिद्यमान रद्दती हैं कितु इसका सश्रसे बड़ा निजसव यह 
है कि इसमें घटनाओं के बड़े बड़े इश्य झकित किए जाते हैं | 
जैसे-- गगायतरण के लिये मगीरथ की तपस्या, दुर्गा-मद्दिपासुर- 
युद्ध, रावण का कैलास-उत्तोलन, शिव का त्रिपुर-दाद् इत्यादि । 
इन हश्वों में काफी गति और अभिनय पाया जाता है। इस 
कारण छुछ मर्मश्ञों के मत से भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ काल 
यही दे हे 
$ ८८... इस काल को मूर्तिकला के मुख्य तीन केंद्र माने जा 
सकते है, जितका वर्णन दम नीचे देते हैं -- 
क--बेरूल में ( जिसे आजकल एलोरा कहते हैं) पदाड़ काट 
कर बनाए यए मंदिर | यह स्थान निजाम राज्य में है ] 
निजाम-रेलवे के औरंगावाद स्टेशन से यह सेलदइ मील 
पर हे । स्टेशन से पक्की सड़क बनी हुई है और मोटर 


मिलती हैं । यहाँ एक पूरी की पूरी पद्ाड़ी काटकर मंदिरों 
में परिवर्तित कर दी गई दै। उनमें कीं चूने मताले वा 
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कील-कॉटे का नाम नहीं है। मंदिरों को सख्या 
पचीस तीस से अधिक हे । ब्राह्मण मरदिरों के अतिरिक्त 
बौद्ध एवं जैन मदिर भी हे । इनका समय ८वीं शर्ती है । 
इनमे से कैलास नामक ब्राह्मण मदिर सबसे विशाल और 
सुदर हे! इसके सभी भाग निर्दोष तथा कलापूर्स हैं | 
अपनी जगह पर यह तनकर झंडा हैं एवं आस पास 
के पहाड़ों से, चारों आर पैले हुए ( लगभग ढाई 
सौ फुट गहरे और डेठ सौ फुट चौडे ) विशाल अवकाश 
द्वारा असप्रद्ध है। उक्त विस्तृत आँगन में जो प्रकृति 
की नहीं, मनुष्य की कृति है, पहुँचकर दशक श्राश्चर्य से 
बिजु मित रह जाता है । इसी ऑगन में यह अ्रद्धितीय 
मदिर द्वैे जिसकी लगाई केाई एक सौ बयालीस फुट, 
चौडाई बासठ फुट और ऊँचाई लगभग सौ फुट है 
जिसमें उत्ह्ृश द्वार, करोले सीढियोँ तथा सु दर खर्भो 
की पक्तियाँ बनी हुई हँ। इनके लिये पहाड की जो 
जगद खेखली को गई हे उससे बढकर मनुष्य के चैये, 
परिश्रम और लगन के ब्रहत कम उदाहरण मिलेंगे। 
मसाले और उपक्रण जुदाकर यडी से त्रडी इमास्त 
खड़ी करने की बल्पना तो हम कर सबते हैं फिंतु यह 
काम कैते बना होगा इसे सोचते दी छक्के छूट जाते हैं । 
गुफाएँ काठना भो ताइश कठिन नदी जितना कि एक 
पद्ाड में, रिना किसी लगाब के, दुमजिली-तिममिली 
इमारत के। तराश डालना । वैसा विलक्षण काम है ! 
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इसोसे मिले हुए, खमो को नियमित पंक्तियों पर आधृत, 
वीन खझुदर प्रतिमा-मंडप हैं। इनमें बयालीत पैराशिक 
दृश्य उत्कीर्ण हैं। रावण कैलास के उठा रहा है; 
मयघरस्त पार्वती शिव के विशाल भुजदढ का अवलंब ले 
रही एे। उनकी सख्ियाँ भाग रही हैं कि मगवान्‌ 
शिव अग्ल-अचल हैँ और अपने चरण से कैलास को 
दबाकर रावण का अम निरर्थक कर रहे हैं। मंदिर 
के बाहरी 'अंश के एक कोने में भिपुर-दाह का बड़ा 
जोरदार अकन दे । 
यहाँ के श्रन्य मदिरों में नृत्तिंदाबतार का दृश्य, भैरव 
की ओजपूर्ण मृत्ति, इंद्र-इंद्राणी की मृत्रियाँ, शिव-पार्ववी 
का चियाह तथा मार्कडिय का उद्धार आदि बड़ी सु दर, 
विशाल, भावपूर्ण और सजीव कृतियाँ है । कैलास-मंदिर 
में एक पत्थर से वयाशा एक बड़ा द्यीपस्तंभ भी हे) 
कैलास का निर्माण सब्दूकूट ( राढौर ) राजा क्ृष्य 
( लग० ७६०-७७५ ई० ) ने कराया था | 


ट ०] 
ख--इस काल के दूसरे भ्रमुख मूर्ति-केंद्र एलिफेट। के गुफा- 


मंदिर हैं। यह स्थान बबई से प्राय: छुम मील दूर 
एक “टापू में है, जिसका चास्तविक नाम धारपुरी 
है। इसद्वीउ में देश बड़े-बड़े पर्वत हं जिनके ऊपरी 
भाग के5काट काय्कर ये मंदिर बनाए गए हैं। 
इन मंदिरों को कई मूतियों विशेष रूप से उल्‍्लेख- 
सीय हं। एक तो मद्देश्वर की श्रकांड तिमूर्ति जिसके 
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मुस्त मंडलों पर बढ़ी प्रशात गरभौरता है; विशाल जटाजूटद 
मुदर मुउुठ का काम दे रदे हैं। बालों की पेचदार लद् 
और आभूषण बड़े ही सु दर बने हैं। इस मूर्ति में तथा 
इस काल की अन्य मूर्तियों में नीचे के ओढ के। बहुत 
मोटा और निकला हुथ्ा बनाया दे। यहाँ को दूसरी 
मूर्ति शिवताइव की है। यह मूर्ति बहुत कुछ खडित 
दो जाने पर भी भावमग्न सत्य की सु दर निदर्शक 
है यहाँ की यागिराज शिव को मूर्ति भी, जिसम वे अपने 
माम 'स्थायु! को साथंक कर रहे हैं, पड़ी ही गभीर और 
भन्य है। “यथा दापा नियातस्थ/ को इसे हम सर्वोत्तम 
अभिव्यक्ति मानते हैं। यहाँ शिव-यार्बती-विवाइ का 
दृश्य भी है। यह वेरूल से भी सुदर दै। पाव॑ती 
के आत्मसमर्पएए का भाव और शिव का उन्हें सादर 
ग्रहण करना दिखाने में मूर्तिकार पूर्ण सफल हुथ्ा दे । 
धारापुरी का रचना काल मी प८वीं शती ६ । 

ग--इस काल के तीसरे मुख्य केंद्र दक्षिय म काची के सामने 
समुद्रतट पर मामल्लपुरम्‌ में एक-एक चट्टान से काटे 
हुए प्िशांल मदिर हैं जिन्हें 'रथ? कहते ई । ये सार की 
अद्भुत वस्त॒द्रों मे गिने जाते हैं। इनकी शैली 
छाज्नदार वाखु की हे और इनका एक समूह, जिसमे ऐसे 
सात मदिर हैं, सप्तरयम्‌ कद्मा जाता हे । इन मंदिरों को 
पल्‍्लव राजा महेंद्र वर्मा प्रथम (लग० ६००--६२५४ ई०) 
और उसके पुत्र नरसिह वर्मा (लग० ६२५--६५० ई०) 
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ने बनवाया था। इनमें के आदि-वाराह-रथ नामक 
मंदिर में महेँद्र वर्मा और उसकी रानियों की ठ॒ल्य-कालीन 
प्रतिमाएँ तथा धर्मराज-रथ नामक मंदिर में नरसिंह वर्मा 
की समकालीन मूर्ति वनों हुई है। महिप-मंडपम्‌ नामक 
मंदिर में शेषशायी विष्णु की मृर्ति, जिसमें एक ओर उन 
पर आक्रमण करते हुए मधुकैटम भी दिखाए गए, हैं, 
दर्शनीय है। वहीं पर दुर्गा की सहिपासुर से युद्ध 
करती हुई, अनेक-येद्धा-संकुल मूर्ति हे जिसमें बड़ी गति 
और सजीवता है | 

कित्ु मामल्पुरम की खबसे श्राश्चर्यजनक मूर्ति 
भगौरय की तपस्या का इश्य है। यह मूर्ति एक विशाल 
खड़ी चद्धान पर, जो श्रद्धानवे फुट लंत्री और सँदालीस 
फुद चौड़ी है, काटी गई दहे। अस्यिमांत्र अवशिष्ट 
भगीरथ गंगा फे। भूतल पर ले आने के लिये तपस्या में 
निमग्त हैं। उनके साथ सारा दिव्य और पार्थिव जगत्‌, 
यहाँ तक कि पशु भी उसी तपस्या में निमग्न हैं। 
कितना ग्रभावोत्पादक दृश्य है ! इसके एक पक अंश 
इतने असली और भावपूर्ण बनाए गए है कि देखने से 
तृप्ति नहीं होतो। 


अशोक के पुराने मंदिर के अवशेष पर, 
बुद्धगया के मंदिर का प्रारंभिक रूप इसी समय बना 
जो कई चार मरम्मत होते होते अपने बतंमान रूप 
को पहुँचा दे। 
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६८६. इस काल की फुटकर मूतियाँ अ्रपेज्ञाइत बहुत कम 
मिलती हूँ । बबई के परेल नामक भाग में, म्युनिसिपेलियी की एक 
नई सइऊ बनाते हुए, १६३६१ में मचदूरों के। जोगिया रंग के पत्थर 
की एक विशाल शिवमूर्ति मिली जो बारह फुट ऊँची और लगभग 
छु; फुट चौडी है। यह मूर्ति अनोधों है; इसमें सात शिव -मूततियों 
का समूह है, जो मध्य के सबसे नीचेयाले शिवरूपी तने से 
शाखाओं की भाँति निक्‍ली हुई हं। इन मूर्तियों की मुस-मुद्रा 
बड़ी शात, भव्य और गमीर है । इनके नीचे दे अनगढ मृत्तियोँ 
हूँ जो समवतः इसी परिवार की थीं और उनके भी नीचे मूल शिव 
के चरणों की सतद में दो सगीतक है जे शिवकीततन में मस्त दे | 
इनमें का भी एक अधनना है । ऐसा शिव समूह और नहीं पाया 
गया ( फलक--२१ ) | 

६६०, गुप्तकाल में मारतीय राज्य बोनियो छीए के पूर्वों छोर 
सक पहुँच गया था। चद्रगुप्त विकमादित्य के समय में झुवर्णद्वीप 
अथवा यवभूमि (> सुमाना-जाया) में शैलेंद्र वश का राज्य स्थापित 
हुया जो शीम एक साम्राज्य बन गया । उसकी राजधानी श्रीविजय 
( आ्राजक्ल का पालेंग्राग ) थी। यों तो सारे द्वीपस्प भारत में 
ब्राह्मण बौद्ध सप्रदायों के अनेकानेक मदिर और मूर्तियों विद्यमान 
हूं और यद्दी बात स्पलीय बृदत्तर मारत के बारे में भी हे, जिसके 
सतगंत एशिया का अधिकाश थ्रा जाता है; किंदु इस प्रकार की 
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मूर्ति एवं मंदिरों में जे सौंदय उक्त शैलेंद्र वंश के चनवाण्य जावा 
के बोरोजुदुर नामक स्थान के अनोखे मंदिरों में है वह अ्रन्यत्र नहीं । 
ये मदिर इसी काल की वीं शी के वने हुए हैं। कला-ममंशो 
ने इन्हें पत्थर में तराशे हुए मद्गाकाब्य कहा दै। इनमें जातकों 
और भगवान्‌ बुद्ध की जीवनी के अनेक दृश्य बने हुए हैं। शिल्प की 
दृष्टि से इनमें यह विशेषता है कि एक दृश्य के लिये पत्थर के कई- 
कई ठुकड़ो का उपयोग हुश्ना है जिनमें मूर्ति के अलग अलग श्ंश 
ऐसे ठीक ठीक काटे गए है कि जुद्दा देने पर उनमें बाल भर का 
मी अतर नहीं रह जाता; कल्ला की दृष्टि से इनमें शांति और आध्या- 
स्मिकता का जो सौंदय दे बद भी श्रनुपम है | . 

दक्षिण भारत में नटराज की प्रतिद मूर्तियों इसी काल ऐें बनने 
लगी ( देखिए ६१०६) | 


श्श्र 


चौथा अध्याय 
उत्तर-मध्यकाल 
[ &६००--१३०० ई० ] 
$8६१. १०वीं शी के आरंभ के साथ मध्यकाल का 
उत्तरार्थ चलता हे। इसका संग्रध उन राजव'शों से है जिनमें से 
कितने द्वी अब भी बविश्वमान हैं, जैसे--चदेल, परमार और 
शाढौर ( राष्ट्रकूट ) इत्यादि । 

यह बढ समय है जय इमारे कलाकारों की कल्पना श्रपनी 
प्रौदावस्था के पार करके बुढ़ापे में प्रविष्ट द्वो चुकी थी। फलतः 
इस काल के मूर्ति एवं मदिर निर्माता कलाकार न रहकर शिल्पी मात्र 
रह गए थे। अर्थात्‌ उनका छदय नदी, मस्तिष्क काम कर रहा 
या--वें कोई नई उपज न कर सकते थे । अतएव, गुम्काल की 
कुछ विशेषताओं का रूढ़िये के रूप में पालन करते हुए भ्रति 
अलकून शैली चालू करना द्वी उनकी मुख्य नवीनता रह गई थी। 


शहर 
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फलतः यह मूत्तिं एवं वास्तु कला के सौंदय का नहीं, चमत्कार का 
युग था। इनकी कृतियों में कला नहीं, कलाभास है । 

मंदिरों के आवरण मे बनाई जानेवालो मूर्तियोँ का यह 
उद्देश्य कि वे देवताओं के श्रावास ( सुमेद, कैलास श्रादि पर्वतों) 
के सूचित करें, अब्र छुप्त हो जाता है। अब वे मंदिर की झआाले॑- 
कारिक तरद्दे( की सामग्री बन गई हूँ । अरब स्तं॑भों, घुड़ियें, परगहो 
तथा तमं्ों पर अ्रधिक से श्रधिक मूर्तियाँ अलंकरण फे उद्देश्य से 
अनाई जाने लगीं, अर्थात्‌ गुप्त काल के मदिरों में वा आरंभिक 
मध्यकाल तक के मदिरों में जो मूर्तियाँ बास्तु की विशदता के ने 
बिगाड़ते हुए. स्थान-विशेष में खाठ अभिप्राय से बनाई जाती थीं 
अब थे अ्रलंकरण के लिये ढसी जाने लगों । 

इस काल की मूर्ति कला का रफ़्स्वादन करने के लिये इसका 
अन्य कालों की रचनाओं से तुलनात्मक अवलोकन न करना 
चाहिए.। ये मूर्तियों स्वतः देखी जायें तो निस्संदेह अपने चम- 
स्कार से, दश्शंक पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। 

5६६२. मूर्ति-बास्तु कलाशओों की दृष्टि से उत्तर-मध्य कालीन 
भारत के हम मोटे तौर पर छु मडलों में बाँद सकते हैं-- 
१--उड़ीसा मंडल, जिसके मुख्य मदिर भुवनेश्वर, फकोणा् और 
पुरो में हैं। २--बगाल-बिद्दार मंडल, जहाँ की मूर्तियाँ पाल- 
वंश की संरक्षफता में बनी है। इनमें को श्रधिकांश मदायानीय 


श्श्ड 
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बौद्ध धर्म से सवध रसती हैं और प्रायः सभी गया के काले पत्थर 
की बनी हैं। ३--उदेलसड मडल, ( जहाँ उस समय चदेलों 
का राप्य था, ) इसके मुख्य उदाइरण खजुराह्य पे मदिर हैं। 
४--मध्यमारत मडल, मुख्यतः मालवा मे सदिर, जा घारानगरी के 
परमारों रे बनयाए, हुए हैं ( जिस राजदुल में प्रसिद्ध भेज उतने 
हुआ था ), इसके अतर्गत हैं | मध्य भारत जे कचघुरियों ने भी बडे 
अड़े भव्य मंदिर बसवाएं। ५--गुजरात राजस्थान मडल, जिसमें 
मुख्यत गुजरात के सोलको और अजमेर के चौहानों फे प्रनवाए 
हुए था उनकी छनच्छाया में पने हुए मदिर हैं। ६--तामिल 
सडल, अर्थात्‌ जिसका सवध चोल तथा होयशल दरनवश्शों की मूर्ति 
और वास्तु कला से है और जिसके अतर्गत उस युग के दक्षिण 
भारत के पड़े प्रडे मदिर हैं। इस बाल की मूतिक्ला मदिर कला 
की इतनी समाश्रित हे कि पहले भदिरों का वर्शन ही उचित 
जान पडता है । 

पजाब के तत्कालीन असिद्ध मदिरों म॒ फॉगडा वी इन में स्थित 
पहाड में कटे मसरूर के सदिर अ्रपना सु दरता के लिये प्रतिद्ध हैं । 
चैजनाथ के मदिर मे मडप पे ऊपर सु दर भरोखे हैं तथा मंदिर थे 
प्रवेश द्वार पर भव्य गोल खमे लगे हैं जिनके परगदे पूर्ण 
भट की आइति के हैं | पजाय की कॉग्डा दून मर म और मां 
अनेक सु दर मदिर फैले हुए हैं ! 


श्श््ड 
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$६8३, इस फाल की कला का सर्वोत्कृष्ट उदादरुण छतरपुर 
राज्य ( बुदेलखड ) में स्थित चदेलों का बनवाया हुआ खज॒रादो 
का मंदिर-समुद है। वहाँ छोटे बढ़े पचातों लेन और हिंदू मदिर 
हूँ। इनमे कंडरियानाथ मद्गधादेव का विशाल मंदिर मुख्य है 
(फलक -- २६ )। जमीन से एक सौ सोलद्ट फुट ऊँचा उठकर 
जिस मु दरता से यद खड़ा है वद्द देखने दी की वस्तु है। वारीगर 
नें इसकी विशाल कुर्सी के तले जो भारी चबूतरा दे दिया है उससे 
इसकी शान और भी बढ़ गई हे । इसके क्रमशः छोटे होते हुए 
एक के ऊपर दूसरे शिखर-सम्‌ह बड़े ही भव्य मालूम द्वोते हैं जो 
कला में कैलाश की भ्रमिव्यक्ति के अनुपम नमूने हैं। प्रदक्तिणा- 
पथ में सुदर स्तंभों की योजना है और उसमें ( प्रदक्तिणा-पथ में ) 
चारो झोर भव्य ऊँचे भरोखे बने हैं। मंदिर का चप्पा चष्पा 
मुदर मूर्तियों तथा आलंकारिक श्रभिभायें से ढका है, किंतु इनमें 
बहुत सी कामशास्त्र संबंधी श्रश्लील मूर्तियाँ भी हैँ जिनका मंदिर 
के पब्रिन्न घावावरण से कोई संबंध नहीं । यद्यपि हमारो मूर्तिकला में 
आर॑म ही से अमर युग्म, वृक्तिकाओं तथा यक्षों के अंकन में 2 गा- 
रिकता रहती थी, पर उनमें अश्लीलता नहीं आने पाती थी, किंतु 
इस काल में तंत्र की प्रेरया से कला में भी अश्लीलता का प्रदर्शन 
हुआ। जिस उद्देश्य से तत्रिकों ने धर्म की ओद लेकर कुत्सित 
कर्मों का समर्थन किया उसी उद्देश्य से प्रेरित द्वोकर इस समय कौ 
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कला में भी अश्लीलता आई। आज कल के उछ उिद्वान्‌ इसकी 
आध्यात्मिक व्याख्या करने पर उत्तारू हुए हैं दिंत॒ ऐसा प्रयत्न 
सथा बालिश हैं । 

खजुराहो के चतुम्नु ज॒ विधूषु के और जैन तौर्यक्रर आदिनाथ 
के मदिरों की भी ब्रिलझुल यही शैली है। फेवल उन मूर्तियों की 
विभिन्नता से जो सारे सदिर पर उत्कीर्ण हैं, उनमें भेद जान पड़ता 
है। जैन मंदिरों में अश्लील भूतियों का अभाव है। छु देलसद 
में ललितपुर सब-डिघिजन के चॉदपुर दुधही और मदनपुर मे भी 
नचदेलों के पनवाए श्रनेक मदिर हैँ जो आज भी उनग्री सुसस्कृति 
की सास मर रहे हैं 

8६४. ग्वालियर के किले में १०६३ इ० का बना एक मु दर 
मदिर है मिसे सास-बहू का सदिर कट्दते हैं | इसऊा वास्तु बडा मौलिक 
है मिसमें शिसर-शैली और छाजन-शैलो का सु दर सम्मिश्रण हे। 
इस अदेश का सबसे सुंदर मदिर नीलक्ठ या उदयेश्वर का है 
जितका निर्माण मोज के भतीजे उदयादित्य परमार ने १०५६--- 
१०८० ई० के बीच किया | यद्द मदिर लाल पत्थर का बना हे 
और उक्त मद्दाराज़ के बसाए. उदयपुर ( मिलस़ा के पाल, ग्वालियर 
राज्य) में स्थित ऐ | यह मदिर श्रपनी शान का एक ही है ! इंधरी 
एक विशेषता यह मी दे हि सदिर फे चारों ओर उसके शिखर से 
चार चौडी पश्टियाँ चलती हैं जो मदिर की जड तक चली जाती हैं। 
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इन पट्टियों के बीच में जो स्थान बचते ई उनमें मुख्य शिखर के 
छोटे छोटे नमूने बैठा दिए गए इई जिनसे मंदिर की शोभा बहुत 
ही बढ़ गईं दे। 

कलथु॒सियें ( देहये। ) ने मध्य-प्रांत से लेकर काशी तक बड़े 
बड़े मंदिर बनवाए। उनका कणमेद्द नामक एक सप्तभौम मंदिर 
काशी में था जो उठ समय की कृतियों में बड़ा भव्य समझा जाता 
था। अ्रव कलचुरियां के अवशिष्ट मंदिरों में जबलपुरवाला 
जोगिनियों का मंदिर सर्वोत्कृष्ट दे । 

8६५. राजस्थान का अधिकांश उस समय गुजरात के राज- 
भीतिक और सस्कृतिक शासन में था; बदाँ तथा गुजरात के मंदिरों में 
इस काल को श्रति भलंकृत शेली पराकाष्ठा के पहुँच जाती है । 
जोधपुर राज्य में श्रोस्ियां नामक स्थान में बारद बड़े बड़े मंदिर 
हैं, जिनमें सूयें का मंदिर मुख्य है। सुधेरा का सर्य॑-मंदिर, 
डभोई के मंदिर, मिद्धपुर पावन के मंदिर ( जिनमें सबसे पुराना 
रद्रगाल का बनवाया हुआ हैं), सोमनाथ का मंदिर जे कई 
बार नष्ट हुआ और बनवाया गया, गिस्नार और शब्रुजय 
( पालीयाणा ) के देवनगर ६ अर्थात्‌ जहाँ मंदिरों के ही मगर 
बसे हैं, जितमें श्रादमी रात टिकने नहीं पाता ) इस शैली 
के उदाहरण हैं। यदि मुसलमानों ने गुजरात के बहुतेरे 
मंदिर तोड़े, किर भी वे इस शैली की सुदरता से से 
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आकृष्ट हुए कि अपनी मसजिदो में, मूर्तिमान छोड़कर, इसे 
कायम रसा | 

बडनगर का १०२६ ई० का यना तोरण भो इस शेली का एक 
उत्ह्ट उदादरण है ) कितु इसके प्रधान और लोकीत्तर उदाहस्ण 
आबू पर्वत पर के चार हजार फुट की ऊँचाई पर देलवाडा नामक 
ग्राम वे निकट दो जैन मदिर हैं । इनमें से एक विमलशाह नामक 
बेश्य का पनवाया हुआ १०३२ ई० का है, दूसरा तेजपाल नामक 
चैश्य का बनवाया हुआ १२३२ ई० या । ये दोनों ही आशिखराद 
सगमरमर के हैं। 

यद्यपि इनके श्रलकरणों में श्रत्यधिकता वे साथ साथ यह दोष 
भी है कि बे अ्लक्रण और मूर्तियाँ ग्रिनकुल एक-सोँ हैं, श्रर्थात्‌ 
बह्ी बद्दी अलक्रण और वही वही रूप घडी घडी दुद्यया गया हे, 
फिर भो इनमें ऐसी ऐसी विलच्षण जालियों, पुतलियाँ, बेल बूटे 
और नकक्‍वाशियाँ बनाई गई हैं कि देसनेवाला दग रह जाता दे। 
मदिरों मे एक इच स्थान भी खाली नहीं छोडा गया है । सममरभर 
ऐसी बारीसी से तराशा गया है, मानों किसो कुशल सुनार ने रेती 
से रेत रेत कर आभूषण बनाए हों, वा ये। कह्िए. कि बुनी हुई 
जालियों और भालरें पथरा गई हैं। यहाँ की छतों की सु दस्ता 
का तो कहना द्वी क्या ! इनमे बनी हुई रृत्य की भाव-मगीवाली 
प्रुतलियों और सगीत मडलियों के सिवा बीच मे सगमरमर का एक 
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आड़ भी लटक रहा है जिसको एक एक पत्ती में बारीक कदाव दे 
(फ़लक--२५ )। यहाँ पहुँच जाने पर ऐसा मालूम होता है 
कि स्वप्न के अद्भुत लोक में आ गए । आज दिन शआगरे के 
ताज की शोमा के इतने गुण गाए जाते दे, किंतु यदि इन दोनों 
मंदिरों की ओर थोड़ा मी ध्यान दिया जाय तो यद्द स्पष्ट हो जायगा 
कि इनकी सुदरता ताज से कहीं अधिक है । 

6६६६. उड़ीसा भर में इस काल के अमेक मंदिर फले हैं; 
किंतु इनमें से मुख्य पुरी का जगन्नाथ संदिर, कोणार्क का ससय- 
मंदिर और भुवनेश्वर वा मंदिससमृह है (फतलक-२८) | 
इन मंदिरों की शैली में बहुत कुछ समानता है, जिसे हम दो- 
एक बाक्य में कह सकते हेँं--अत्यविक श्रलंकुव होते हुए 
भी इनमें ऐसा भारीपन और थोथापन दे एवं इनकी कुर्सो इतनो 
नीची है कि इनकी भव्यता के बड़ा घक्का पहुँचता है। इनके 
शिखर ऊपर पहुँचते पहुँचते कुछ गोलाई लिए. हो जाते हैं, जिन पर 
का चिप्टा आमलक गला दबाता सा जान पड़ता हैं। फिर 
भी ये मंदिर बड़े विशाल और बहुत रच-पच के बने हैं। इनमें 
नाग-कन्याओं को, शृस्य के अंगों और नायिका-मेद की बड़ी 
सुभग मूर्तियाँ बनी हैं, जिनझे भोले मुख पर से आखि इृटाए: 
नहीं इटदी । उड्डीखा की सूर्तियों में कितनी ही सूर्तियाँ ऐसी भी हैँ 
जिनमें मातृ-मम्रता की बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति हुईं है। माता 
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अपने शिशु का लाड करने म मानो अपने हृदय वे! निकालकर 
घर देती हुई अकित की गई है। 

कितु उडीसा क मदिर भी अपने काल के व्यापक दोप से नहा 
बचे हैं--इन पर भी अ्रश्लाल मू्तियों की भरमार है | 

कोणाक का सदिर रथ के आकार का यना ई चित्तमें बडे 
घिराद्‌ पहिए हैं और जिसे पडे चानदार घाडे ख़ाच रहे हैं। 

$६७ दक्षिण म॒ राजराज चाल ६८५ ६० म ताजोर की गद्दो 
पर प्रैठा | यह बडा प्रतापी, यहुत बडा वित्तता और सुशासक था | 
इसने ताजोर म राजराजेश्वर नामक विश्वाल शिव मदिर बनवाया । 
इसकी विशेषताएँ ये हूँ कि इसमें कइ परकेटे हैं चिनमें चारां ओर 
बडे भव्य श्रौर विशाल पाठक ( गांपुरम्‌ ) बने हैं । प्रीच में मदिर 
है जिसका शिसर शकु आक्लात का हे जो ऊपर पहुँचकर आमलऊक 
के पदले एक गुम्बद म समाप्त होता ६) मदिर के आगे की 
ओर एक विशाल मडप है जो एक एक पत्थर के बड़े बडे सभों पर 
सड़ा है । इन समों के भव्य घोडिए. उडानदार घाडे वा शादू,ल 
की आकृति के हैँं। इसे वल्याण मडपम कहते हैं। इसका 
छुज्जा बहुत भारी है जो म्ोकदार न होकर गोला गलता वाला 
है। यहीं पर यह लिख देना भी श्रप्रासागक न होगा कि दक्ष्णि 
के अन्य मदिर भी ।वशेषत इसी शैला के अनुक्रण पर हैं, जिनम 
१७वां शती के चिदंवरम्‌ और मदुरा के मदिर उल्लेसनीय हूँ । 
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मदुय के एक मदिर का मडप नौ सौ पचासी खंभों का दे )। इन 
खंमों पर अद्मुत नकाशी और आदम-कद मू्तियाँ चनी हैं। तामिल 
भारत में मृत्ति-वास्तुकलाओं की परम्परा आज भी जीवित है । 

११११ ई० में मैयूर अर्थात्‌ दक्षियी कर्नाटक में यादयों का 
एक वंश प्रवल हो उठा। इस वंश का दूसश नाम होयशल 
था। हालेबिद नामके स्थान में इनका बनाया हुआ होयशलेश्वर 
नामक सदिर दे | यदह्द भदिर बाहर से बहुत ही अ्रलंकृत हे। 
प्रायः समस्त हिंदू देवी-देवता और पौराणिक कथाएँ इस पर 
उत्कीर्ण हँ सथा एक से एक सुंदर अलकरणों की पट्टी पर पढ्टेी 
बनाकर इसका आकर्षण और भी बढ दिया गया दे ( फलक-- 
२६ )। १३११ ३० में मुसलिम आक्रमण के कारण यह मन्दिर 
अधूरा रह गया । 

$ ६८. यहाँ तक उत्तर मध्यकालीन कतिपय प्रधान मंदिर 
और मंदिर-समूहों का कुछ विवरण देकर श्रव हम इस काल की 
कुछ मूतिये। का परिचय देंगे, किंतु ऐसा करमे के पहले इस काल 
की सूर्तियों की विशेषता के संबंध में कुछ शातब्य बातें दे देना 
उचित जान पड़ता है-- 

१--शिल्पशासत्र को रूढ़िया के कास्ण कलाकारों ने मूर्ति के 


मान ( माप ) तथा आयुध, वाहन इत्यादि अंगों पर 
विशेष ध्यान दिया । अधिकतर देवताश्रों के द्वाथ बहु- 
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सख्यक होते हैं जिनमें, उन देवताओं का सामर्थ्य 
प्रदर्शव करने जे लिये, नाना प्रकार के आयुध दिए 
जाते हैं । 

२-अधिकाश मूर्तियाँ के|ए कर बनाई गई हैं । उनके मुस 
मडल पर येगम्थ भाव की अभिव्यक्ति शा विशेष ध्यान 
रखा गया है। उनकी मुखाकृति उसी अडाकार का 
विकास है जो भारशिव-गुप्तकालीन मूर्ति शैली का 
आदर्श था। अब इस मुसमडल के क्पोल पीन और 
उभरे हुए होते हैं, चिधुक के। अलग-सा करके दिखाते 
हूं ज्ञितकी निचली सीमा के बीच गाड भी बना देते है । 
इस मुस-मडलों की एक विशेषत/ यह है कि सामने वीं 
बनिस्पत एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने पर वे अधिक 
सु'दर लगते हैं । 

३--इन मूर्तियों में बल सावी हुई देह का इतना अतिरजित 
प्रदर्शन होता है कि वास्वत्रिक्ता से उसका केाई सप्रध 
नहीं रह जाता, फिर भी गढन में कहीं से अशक्तता वा 
असफलता नहीं पाई जाती । कितु इस्त और चरण की 
मुद्राओं मे गुप्तकालीन सरलता का अ्रभाव है। 

४--जैन तौर्थक्रों की मूर्ति की गढन में विशेष अतर नहीं 
आता। मानों इस तथ प्रधान सप्रदाय छी कला पर भी 
उसके तपोवल से, समय का केई प्रभाव पडता ही नहीं । 

$ ६६. उत्तर भारत की उत्तर मध्य कालीन प्रस्तर-मूर्तियाँ दो 

उन विभागों में पैंट जाती हैं--एक चुनार वा अन्य खदानों के 


श्र्रे 
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रबादार पत्थरों की, जिनका रंग मटोला, खाकी वा जोगिया द्वोता है; 
दूसरे पाल राजाओं के आश्रय में बनी विहार और ब्रगाल को, 
जो गया के कसौटी वा उससे मिलते-जुलते काले पत्थरों की हैं। 
शेपोक्त मूर्तियों में वैष्णव, शैच और शाक्त आदि ब्राह्मण संप्रदायों 
और महायानीय बौद्ध संप्रदायों की मूर्तियाँ मिलती हैं ) उक्त काले 
वत्थरों के मद्दीन कौर घने रवों तथा गदरे रग के कारण इन मूर्तियों पर 
की नकाशी के ब्योरे बड़े साफ रहते हैं एव. ये ढालकर बनाई गई 
जान पड़ती हैँ | इस प्रकार की एक विशिष्ट विष्णु-मूर्ति गोरखपुर 
में निकली थी जो वहाँ अब एक मंदिर में बैठा दी गई हे, किठु 
काशी के शंखूघारा नामक उरपत में इसी शैली की एक विष्णु- 
मूर्ति दे जिसके हाथ संडित हैं। इसे हम पाल-कालीन सर्वोत्तम 
ब्राह्मण मूर्ति समभते हैं। इसका चेददररा बड़ा भव्य एव' प्रसन्न और 
आकृति प्रभावशाली हे । 

8 १००... साधारण पत्थर की मूर्तियों में महोवरे से प्राप्त पश्र- 
पाणि अवलोकितेश्वर ( फ़लक--२० ख 9 तथा सिंइनाद अबलो- 
कितेश्वर की सूर्तियाँ, जो इस समय लखनऊ संग्रद्दालय में हैं, दशश- 
नौय हैं। इनमे रूढ़ि की कमी हं और इनके अ्रग-प्रत्यग खले- 
से हैं जिसके कारण इनकी कल्पना मौलिक जान पड़ती है। किंत॒ 
इन दोनों में इतना सादुश्य है कि इन्हें किसी एक पुराने नमूने पर 
अवलंबित होना चाहिए, जिसमे थोड़ा थोड़ा अंतर करके ये दे। 


ह्र४ 


भारतीय मूततिं कला 


मूर्तियाँ कल्पित कर ली गई हैं। फिर भी इनकी तुलना पूथे मध्य- 
कालीन मूर्तियों के साथ की जा सकती है । 

कला भवन में शिव पावंती के वैवाहिक दुश्य वी एक मूर्ति है। 
यह मटमैले गुलायी पत्थर की है और इस काल की मूर्तिक्ला का 
एक पहुत श्रच्छा उदाहरण है। मूर्ति में आगे उद्यापरिणीत 
शिव पार्वती हैं। उनके मुँह पर अवसर के अनुकूल यथे्ट प्रसन्नता 
है। उनके बस्न, श्राभूपण श्रादि उडी खूबी और यारीकी से गढे 
गए, हैं| प्रधानता के लिये यद्द युगल मूर्ति पडी बनाई गई है। 
पाछे पराती के रूप में गाते बजातें शक्र के गण, अध्ट दिक्‍्पाल, 
नवग्रह, कार्सिकेय और गणेश, छथ्वी और नागराज तथा शिव के 
पापद आदि, समी ब्रडो सु दरता से उत्काण हैं। अलकारिक 
नकाशी श्रावश्यकता से अधिक नहीं हे ( फलक--२३ ) । 

नाचते हुए गणपति की मूतियाँ इस काल म॑ पहुत बनती थीं। 
इनका एक अच्छा उदाहरण भारत कला भवन, काशी, में है । 
यह अष्टभुज मूर्ति चुनार क पत्थर की हे और शझ्शत केर कर 
वनाई गई है। इसमें गणेश का रूप भावपृर्ण है, नाचने की 
प्रसतता उनके मुँह पर कलक रही दे और उनकी सारी 
आकृति मुद मगल दाता दै। उनका बत्रिमग और ताल पर 
पडता हुआ बायाँ चरण सुदरता से दिसाया गया है 
( फ्लक -> २४ )॥ 

श्२५ 


भारतीय मू्ति-कला 

$ १०१. पाल राजाओं के उमय में सुंदर धातनमूर्तियोँ मी 
अनती थीं। इनमें से थ्धिकाश ऐसी हे जिनमें इस काल की 
आलंकारिकता की ही छुटा है; क्रितु कुछ में काफी भाव, ठवन की 
सरलता और उन्मुक्तता भी है | कई बरस पूथ' गया जिले के कुक्िः 
हार मामक स्थान में एक ही जगह पाल-कालीन सैकड़ों धातु- 
मूर्तियाँ निकली थीं जिनमे की अधिकाश इस समय पटना संग्रहालय 
में हैं। इनमें को कई मूर्तियों मे उक्त विशेषताएँ है। 
बोधिसस्थ की एक खड़ी मूर्ति इसका एक अच्छा उदाइरण हे 
( फलक--२७ ) | 

इस काल के 'प्ृथ्वीराज-विजय? काव्य से पत्ता चलता दे कि अब 
तक देवकुल (६ १२, नोट १) बनते थे, किन्ह अ्त्र उनमें की राज- 
मूर्तियों खड़ी के बदले घोड़े पर सवार द्वोती थीं । 

8१०२. नवीं श्ती के अंत में जावा भीविजय से अलग दो 
गया और तब वहां के स्वतंत्र राजा दक्ष ने प्रांबनन नामक स्थान 
में एक शिवक्षेत्र स्थापित किया जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों 
के मंदिर बनचाए.। इनमे शिप्र मंदिर सबसे विशाल और ऊँचा 
बनाया गया तथा बीच से रखा गया। इन मंदिरों के सामने 
लिदेव के तीन और छोटे छोटे मंदिर हैं एव' इस क्षेत्र की चद्दार- 
दीबारी के चारों ओर सेकड़ें छोटे छोटे शिव-मदिर हैं| इन मदिरों 
पर राम और छृष्ण की लीलाएँ उत्कीण हैं जो हमारी मूर्ति-क्ला 


र्र६ 


भारतोय मूति-क्ला 


में अपना जोड नहीं रसती। और ते क्या, मारत म भी इन विपये। 
की ऐसी मभोहर मूर्तियाँ नहीं यनों। ग्रावनन में शिव का दो 
प्रकार की आइतियाँ मिलतों हें। एक ते देवता के स्वरूप में, 
जिनके मुखमडल पर असीम शाति, ध्यानस्थता और गामार्य रहता 
है ( फ्लल--२२ ), दुसरे, ऋषिवेश में, जिनम जठ्य चूट के साथ 
दाढी भी रहती है। 

जावा में ११वीं शती तक मूतिक्ला के अनुपम नमूने मिलते 
ह | इनमें से सदात्तम राजा रजससग अमुवबभूम (१२२०--१२२७ 
ईं० ) के समय की बौद्ध प्रश्ञापारमिता की प्रतिमा है। इस मूर्ति 
के सुदार सुख सडल पर को श्रा, शात्रि, तरलता, घुकुमारता और 
प्रसनता निराली है। कटइते हैं कि इस छुवि का आदर्श उक्त 
राजा की रानी देदेस के सौंदय से लिया गया है (फ्लक--२०)। 


१४वीं शरती के आरभ से अर्वांचीन काल तक 
[ उत्तर भारत 


६१०३ १३वीं शत्ती के बाद उत्तर भारत की मूर्ति- 
कला म खाई जान नहां रह जाती। मुसलमान पिजेता मूर्ति 
के विरोधी थे, फ्लव उनके प्रमाव-वश यहाँ के प्रस्तर- 


श्र 


भारतीय मूर्ति-कला 
शिल्प के केबल उस अंश में कला रह गई जिसमें 
ज्यामितिक आइतियों वा फूल-बूढे की रचना दोतो थी । मूत्तिया 
के प्रति राज्याश्रय के अभाव में ऊँचे दरजे के कारीगरों ने 
अपनी सारी प्रतिमा श्र॒लंकरणों के विकास में लगाई। 

१५वीं शर्ती में मद्यराणा कु भा बहुत बड़ा चास्तु-निर्माता हुआ | 
उसने श्रनेक विशाल मंदिर और अपनी गुजरात-बिजय का स्मारक 
एक कोर्ति-स्त॑ंभ बनाया जो एक सौ बाईस फुट ऊँचा है। उसके 
बनाए. मंदिरों मे मुख्य कुभस्वामी विषुएु-मंदिर द जिसे ग्राज 
मौरोबाई का मंदिर कहते हैं। जहाँ उक्त कीर्तिस्तंभ वा इस मंदिर 
का अ्लकरण बहुत उत्कृष्ट दे और बनावट बड़ी घूमधघामी है, वहां 
इनकी यूर्तियाँ विज्ञकुल निर्जांच और अकड़ी-जकद्गी हैं--ययापि 
कीर्तिस्त॑भ के मूर्तियों का विश्वकेप कद्दना चादिए, क्योंकि उसमें 
अनेकामेक देवी-देवताओं की द्वी नहीं, नक्षत्र, वार, मास और 
ऋतशों तक की मूर्तियों हैं; यद्ाँ तक कि त्िमूर्ति के साथ साथ 
अस्बी अक्षरों में अल्लाह का मांम्र भी उत्कीर्णा है! 

१६वीं श्ती के अंत में आमेर के महाराज मानसिंद ने इंदावन 
में गोविंददेव का विशाल मंदिर बनवाया । औरंगजेब ने इसका 
समूचा एक खंड नष्ट कर दिया। 
मंडप मात्र बच गए हैं। 


अब इसके गर्भ और सभा- 
खतने ही से इसकी कला की महत्ता 
प्रकट होती है। इसका अनेखापन यह है कि इसके किसी भी 
श्र 


मारतीय मूर्ति-कला 


अलकरण में मूर्ति नहों बनाई गई हे । सम, घुडिए, कालर, 
कैगनी आदि में सन फूल-बूटे के वा ज्यामितिक श्रलवरण हैं । 

६१०४. महामना अकबर की उदारता के कारण मानसिह 
इस मदिर के यनयरा सका था | स्वयं अक्पर का बनवाया आगरे 
का महल, जिसे आज जहाँगोरी महल कहते हैं तथा फ्तदपुर-सीकरी 
के भवन का वास्तु सबंया भारतीय है। वहाँ की पत्रमइल नामक 
इमारत में एक के ऊपर एक, पॉच बारहदरियाँ है जो क्रमशः छोटो 
डोती गई हैं। इसका भाव ग्रिलडुल मदिर के शिखर का है । 
अकबर-जद्ोंगीर-काल में मद्दाराज वीरसिहदेव ने दतिया की श्रप्रतिस 
प्रासाद तथा औरछा का सु दर नगर निर्माण किया श्रौर उसमे 
चतुभुज का विशा् मदिर बनाया ) यह मदिर भी उस काल का 
एक विशिष्ट उदादरण है । इसके भव्य शिखर के आगे यु बद का 
सयोजन बडा कलापूर्श दे। गु बंद के ऊपर एक छोटी सी गुमणी 
देकर उसका सौंदर्य और भी श्रढा दिया गया है | 

$ १०५. ख़िल्ठ उत्तर भारत में मूर्तिकला का हात उचरोत्तर 
बढता ही गया, यहाँ तक कि आज जयपुर इत्यादि में भद्दी, 
डिंगनी और प्राचीन परपरा के विपरीत मूर्तियाँ पत्र रही हैं। 
पाश्चात्य ढग की मूत्तिकला के अनुकरण पर तेः अपने यहाँ की इस 
कला का पुनरुद्धार असेमव है, क्ये।क्िं दोनों के सिद्धात में आमूल 
अतर हे, हो, थ्रो० अवनोीद्रनाय ठादुर फे नेतृत्व में चितकला का जो 


द्र्६ 


भारतोय मूर्ति-कला 


चुनरुत्यान हुआ है उससे श्रवश्य अपनी मूर्तिकला के पुनयद्धार को 
आशा की जाती है श्रौर इस दिशा में प्रगति हो मी चली हे । 
सर्वश्री प्रभातरंजन खास्तगीर, रामकिंकर ब्रैज तथा देवीप्रसाद राय- 
चौधरी आदि उदौयमान कलाकारों से देश के बड़ी बड़ी श्राशाएँ: है । 


[ दक्षिण भारत ] 


$ १०६. हम ऊपर कद्ट आए हू कि दक्षिय में अभी तक 
मूर्ति-मंद्रिकला वियमान दे (६६७ )। वस्त॒तः ७वीं-ध्वीं 
शर्ती से, जब उत्तर भारत में हमारी उन्नति और विकास का क्रम 
समाप्त हो चुका था, दक्षिण ने इस क्रम के बनाए रखने का भार 
अपने ऊपर ले लिया था। ७्वीं-८वीं शी में भागवत जैसे 
अद्वितीय अंध की रचना द्वविड़ भारत में हुईं। ७८प ई० में 
केरल प्रदेश में शंकराचार्य का ग्राहुर्भाव हुआ जिन्होंने बौद 
संप्रदाय के दाशंनिक वृध्य के, जो! इस समय वज्यान आदि के 
रौरव में सड़ गल रहा था, एक नया रूप देकर पुन प्रचारित 
किया और इमारे गिरे हुए नैतिक जीवन के उठाया। फिरतो 
बेद के भूल्ते हुए श्र्थ का फिर से प्रकाशन ( सायण भाष्य के रूप 
में ), स्मृतिये! वी समयानुकूल उदार व्याख्या ( पाराशर-साधवीय 
के रूप में ), रामानुज, मध्च और बल्‍लम के धार्मिक सुधार की 
लदरें र्लाकर की ओर से हो उत्तर भारत में आई'। इनमें रे 


१३० 
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रामानुन का व्यक्तित्व तो ऐसा महान्‌ हुआ भिसने रामानद के द्वारा 
बोर जैसे छत के उत्तन्न किया और तुलसी जैसे शुग-पुरुष के 
निर्माय का कारण हुआ | 

जीवन की इस स्फू्ति रे दक्षिय ने, कला में भी श्रनूदित 
किया । उसकी नटराज प्रतिमा इस जाग्रति का मूर्त रूप है। यो 
तो इस ब्रद्माद की स॒ति में एक ऋत्य विद्यमान है । इस सूति--- 
गति--में जहाँ देखिए लय और ताल चल रहे हैं। मिस 
क्षण उस लय-ताल म याल मर का भी अतर पड़ता है, अलय 
दो जाता दे। नव्यज मूर्ति परमात्मा के इस शत्यमय विराडू 
स्वरूप का भी प्रतित्रिम्प है। इसी प्रभार लय-ताल के उक्त अतर से 
यो अवस्था--ध्रलय--उत्पन द्वोती है उसमें भी एऊ श्रन्य प्रश्नर का 
जत्य है। यही उद्श्रात उत्य, यही तत्यों का विलोडन, पुनः सृति का 
कारण होता है--महिस्न स्तोत मे इस ताडव का बडा विशद और 
सभीव शब्द चित्र अ्रकित किया गया हे--“श्रापके पाँव की ठोफर से 
धृष्यी का ठिक्नाना सशय में पड जाता है। झाकाश में भुज परिषो के 
घृममे से भदह नक्षत्र व्याउुल हो जाते हैं श्रौर जठा से टकराकर स्वर्ग 
डगमगाने लगता है। ौ्रि भी आप जगत्‌ की रक्षा ये लिये ही 
नाचते ई ( क्येकि इसी विसूष्टि में नई सृष्टि का बीड निहित है )। 
क्या कहना है, आपकी चिमुता मी कैसी विकट है?! नटराज- 
सूर्ति की तास्पिक व्याख्या उक्त दोनो दी र॒त्मों से अर्थात्‌ (क ) 


१३१ 
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ब्रह्मोंड के अइनिंश हत्य से और (ख ) नए सृजन से गर्भित 
तारडव नृत्य से की जाती है। किंद प्रश्न तो यह्द है कि बद्द कौन 
सी मनोइत्ति थी, कौन सी प्रेरणा थी जिसने दक्षिण के। नव्राज की 
इस विशद कह्पना में प्रद्डत किया १ वह श्रौर कुछ नहीं, निश्चयेन 
वही पुनरुत्यथान की भावना थी जिसकी चर्चा ऊपर हुई है। 

कतिपय कला-म्ज्ञों का यह निरीक्षण बड़े हो मार्के का और 
बिलकुल ठीक है कि भारतीय मृर्ति-कला केवल दो कृतियाँ निर्माण 
करने में समय हुई दै। एक तो शान्ति और स्थिस्ता की अभि- 
व्यक्ति-बुद-मूर्ति; दूसरे, गति और ससति का निदर्शव-- 
नदराज-मूतरि। ४ 

नटराज की मूर्तियाँ ताँवे की या कभी कमी पीतल की होती 
हैं एवं दालकर बनाई जाती हैं। १५थीं-१६वीं शतो से लेकर 
यर्तप्रान काल तक के इनके उदादहरण मिलते है; मदरास संग्रहालय, 
सिंदल के कोलंबेा संग्रदालय, तथा बोस्टन संग्रहालय (अमेरिका) में 
इनका उत्तम संग्रद दै। किन्तु सवश्रेष्ठ उदाहरण तांजोर के इह- 
दौर्बर-मदिर में हे । संभवत: उससे भी उत्तम और ग्राचीन उदा- 
इरण अन्य मंदिरों में तया एस्वी में दबे पड़े हैं। उदात् हत्य में मत्त 
भगवान्‌ नठराज के अंग श्रंय से गति और स्फूर्ति छिटक रदी दे । 
प्रसन्न मुख-मडल ताल का सम देता जान पड़ता है | भगवान्‌ की 
जय और उदरबंध फहरा रहे हैं, उनके नाग-भूषण लद्दस रहे हैं। 


शैरेरे 


भारवीय मूर्ति-कला 


शक्ति का निदर्शंक बायों पैर सत्य की “गत? में ऊपर उठा हुआ है 
और दइचना मूर्तिमान्‌ तमस्‌ मल? के कुचल रहां है। उनके चार 
हाथों में से ददने दाथ में सुदिन का सूचक डमरू डिमक रहा हे और 
बाएँ से श्रशिव-दाइक श्रग्नि की शिखाएँ उठ रही हैं। श्रमय ओर 
बरद शैप दे। द्वाथ पललव को तरह लइलइा रहे हैं । मिस प्रकार 
नाचती हुई फिरदरी की गति जय अपनी पूर्णता को पहुँच जातो हैं 
ते बह विलठुल अविफप हो जाती हे और उस भमने में दी उसको 
पूरी आकृति दोसने लगती है, माने बद जहाँ की तहाँ उहरी हो; 
ठीक यही भावना नटराज-मूर्ति के देखकर होती है ( फलक-- 
३१)। अनेक नट्याज-मूर्तियों में प्रभा का एक मंडल मी होता 
है जिसका इसमे अमाव है । 

दक्षिण की अन्‍य 'कास्य मूर्तियों मे शिव के अनेक रूपों की; 
शिव-मक्तों की; दुर्गा, लद्मी, विप्‌एर, गणेश, आ्रादि देवी-देवताओं 
की, तथा नृसतिह, राम, हत्यगोपल, वेशुगोपाल आदि अवतार- 
संबधिनी एयं इनुमान आदि की मूर्तियाँ प्रमुख हैं। इन सब में 
अपना श्रपना निजस्व और रिशेपता पाई जाती है। 

६ १०७... इनके सिवा इस काल में दक्षिण ने घाव को उत्कृष्ट 
व्यक्ति-मूर्तियाँ मी बनाई | ऐसी मूर्तियों का एक बड़ा अच्छा उदा- 
इरण उधर के लुस हिंदू-राज्य विजयनगर के सबसे प्रतापी और सुस- 
स्क्ृत राजा ऋष्णदेव राय (१५०६--१५ ३० ई०) और उसकी दोनों 


श्श्रे 


आखतीय मूति-कला 


रानियों की प्रतिमाएँ हैं ( फलक--३२ ) ॥ यह विजयनगर राज्य 
१३३६ ई० में तुगभद्रा नदी के किनारे स्थापित हुआ और शीमर 
ही एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया जिसके अंतर्गत कृष्णा 
नदी के उस पार का सारा दक्षिण भारत था। इसके अधियति 
रायब श ने विजयनगर नामक महानगर निवेशित किया जो प्रावः दे। 
शरतियों तक बनता रहा । इसमें श्रति अलंकृत दक्षिणी शैली के 
अनेक मंदिर और देवस्थान थे जिनमें विष्णु का बिट्वलस्वामी 
सामक तथा राम का दजारा रामसस्‍्वामी नामक मंदिर अमुख थे। 
शेपोक्त मंदिर पर मूर्तियों में समस्त रामायण उत्कोर्ण है किंद ये 
मूर्तियों श्रकड़ी-जकड़ी हुई है। हाँ, यहाँ का अलंकरण भ्रदूखुत है। 
इसी शैली का १६वीं शती का एक मंदिर ताइपत्री ( जिला श्ार्मद- 
पुर, मदरास) में हे। यह हरे पत्थर का है और विजयनगर शैली 
का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। कृष्णदेव साय का समय ब्रिजयनगर 
साम्राज्य के प्रताप का मध्याह था। १५४६५ ई० में दक्षिण को 
बहमनी सल्तनतों ने एक होकर विजयनगर के छार-खार कर 
डाला। पाँच मद्दीने तक वे लेग पूरी शक्ति से वहाँ के मंदिरों 
और भवनों को तोड़ते, फोड़ते, जलाते और ढाइते रदे । तब कहीं 
वे इस नगर के, जे। अपने समय में एशिया भर के स॒दरतम और 
समृद्धतम नगरों में से था, सटियामेट कर पाए । अब भी इसके वूदे 
, बिलारी मिले में, हंपी गाँव के चारों और, दूर दूर तक फैले हुए्यहै । 


श्३४ 


भारतीय मूर्ति-क्ला 


देश के सौमाग्य से दक्तिण में थ्राज भी प्राचीन शैली फे ऐसे 
मूर्तिकार बच रहे हैं जो वहाँ की अच्छी से अच्छी मूर्ति की तद्बत्‌ 
प्रतिकृति तैधार कर सजते हैं; इतना ही नहीं, अपनी कल्पना से, 
असेक अशों में स्वतंत्र सवना करने को साम्थ्य भी रफ्ते हैं । 


उपसंहार 


६ १०८, कला की हृतियों में कलाकार की अनुभूति वी 
सद्दानुभूतिमय अभिव्यक्ति रहती है। एक उदाहरण लौजिए-- 
रास्ते में एक दुखिया पड़ा हे। कितने ही व्यक्ति उधर से आ-जा 
रहे हैं, उनमें से अधिकाश ऐसे हैँ जिन्हें अपने काम की धुन के 
कारण या निरीक्षण के अल्पतावश उस हुसिया के वहाँ विद्य- 
मानता की अनुभूति द्वी नहीं होती, मान ही नहीं होता। ऊुछ 
लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान ते उधर जाता है, ऊँतु ये उत दयनोय के। 
देखते दी मुँह मेड़ लेते ई | उन्हें उसके फटे, गंदे चीयड़े, विकृत 
सुख, सड़े-गले अग से घिन लगने लगती हे । इने गिने ऐसे भी हैं 
जिनका छृदय उसे देखकर विगलित हो उठता है; और, उनसे भी 
कहीं कम, शायद इजार में एक ऐसा भी दे जिसे उसके प्रति सहानुभूति 
ही नहीं हे बल्कि अपनी कृति में उस सहानुभूति को वह अभिव्यक्ति 
भी करता है | यही है कलाकार --चादे यढ अपनो सहानुभूति शब्दों 
द्वारा ब्यक्त करे, चाहे स्वरों द्वारा, चाददे प्रेद्य-कलाओं द्वारा । 


श्द्प 


भारतोय मूर्ति-कला 


यतः कलाकार की अनुमृति और अभिव्यक्ति में सद्दानुभूति दै 
अतः उसकी रचना में रस द्ोता है, र्मणीयता होती द्वे। इसी 
लिये कला रसात्मक है, रमणीय श्र्थ-प्रतिपादक है। संस्कृत में 
घृणा शब्द घिन और करुणा दोने के अर्थ मे आता है। इस 
बुरे अर्थ में ऊपर की समूची व्याझया निहित दे। एक ही पिनौना 
दृश्य एक के छुृदय में नफरत और दूसरे के छुदय में वेदना उत्पन 
करता है। अस्तु, ऐसी श्रभिव्यक्ति के वास्ते कलाकार के लिये 
यद शआ्रावश्यक नहों कि यह किसी वास्तविक दुश्य से ही नमूना 
ले । यदि उसकी मनोद्ूत्ति में उक्त विशेपताएँ हूँ तो बह श्रघिकतर 
अपनी कल्पना के जगत्‌ से ही।अपेक्षित वस्तु (+-थोम) पा लेता दे । 

एसी कृतियों के जब तक इम कलाकार के हृदय से एकतान 
होकर न देखें तथ तक उनका रसास्वादन नहीं कर सकते | प्रेंदय- 
कला भी एक भाषा है। जिस तरह काव्य शब्दों के द्वारा भावो 
के श्रमिव्यक्त करता है उसो तरह प्रेचंय-कलाएँ आक्ृतियों 
के द्वारा उनको अभिव्यक्ति करती हैं! अतएबं, जिस भाँति 
अल्येक माया की प्रकृति अलग अलग होती है, उत्की अपनी 
विशेषताएँ हेतती हैं, मुद्वावरे द्वोते हैं, अलंकार होते दें, जिन्हें 
एक से दूसरी भाषा में ढालना असंभव होता है; फ़िर भी 
जिनके अर्थ ही नहीं भाव तक के उस माषा का जाननेवाला, 
उसे सात्म्य करके सम लेता है, उसी माँति ओदय-कला को 


श्श्द्‌ 


भारतीय मूर्ति-कला 


भिन्न मिन्न शेलिये। की प्रकृति भी भिन्न मिन्न होती हैं और उन्हें 
ममभने के लिये जय तक हम उनसे सात्म्य नहीं करते तब तक 
श्रसफल रद्द जाने हैं, और पूछने लगते हैं--“यद आस ऐसी क्ये। 
बनीं है? ! “इस अग की मरोड़ ऐसी क्‍्ये है? ? इत्यादि | 

क्या हम कमी शका करते हैं कि संस्कृत में सारे वाक्य की 
रचना विशेष्य के लिय, वचन एवं विभक्ति के अनुसार क्ये होती दे 
वा उसमे एक एक (४ लवे समात क्‍्ये शेते हैं, साथ दी क्‍या कमी 
इन भाषा-वैलचण्ये। के कारय हमे अर्थ समभने में वा भाव अमि- 
व्यक्त करने में अटक-भठ्फ होती है? अँगरेजी में एक वेट 
(ल्‍ गया ) से प्रथम, मध्यम और उत्तम तोनों ही पुरुषों के दोना 
यचनों का काम चल जाता है। हिंदी में बचन के अ्रठखार गया, 
गए. दो रूप होते हैं, ऊपर से क्रिया में लिग-मेद भी रहता है । 
किदु अपनी अपनी ग्रकृति के अ्नुखार दोनों ही भाषाओं के अपने 
अपने प्रयोग ठीक हैं ग्रतः श्रशोमन नहीं लगते हैँ और श्रथत्रोष 
कराने की पूर्श शक्ति रपते हूँ । यदि हम इसी सिद्धात पर प्रेदय- 
क्लाओं के पढने में प्रद्त हों, तब कहीं सफ्ल हो सकते हैं । 

जिस इृति का सबंध वलाकार के मनोराज्य से, कल्पना-जगतू 
से, है उसके प्रिपय में ऐसो शका ही क्‍्यों--'क्या यह स्वाभाविक 
है? ? जिस समय कवि कहता है--“गगनजुबी प्राछाद! उस 
समय तो हम यह नही कद्वते--क्या अनर्गल बक रहा है? | उत्तदे 


२३७ 


भारतीय मूत्रि-कला 


इमारी मूर्तिकला, जिसमें हमारी युग युग को संस्कृति और 

आध्यात्मिकता रे संदेश भरे पढ़े हैं और जो ससार के हजारों कोस 

में फैली हुई है, आज हमारी उपेक्षा की वस्तु हो रही हे। हमारा 

क्तव्य हे कि हम उसे सम, उसझा सरक्षण करें और उसे पुन- 

गजीबित करें । भारत और बृहचर भारत के येजन येजन पर ऐसे 

स्थान ई जहाँ इस प्रत्ञर की निधियोँ भरी पडी हैं। क्‍या हस 

उनका उद्घाटन उन उन छेनो की सरकारों पर छोड दें १ यह 

ते इमार दायित्व हे। सप्वार दमारी यद्दी मदद कर सकती हे 

कि हम अधिक से श्रधिक सुविधा प्रदान करें और निकली हुई 
चीड्ों “” “पवाली का प्रयध करें । 

रीत्तर की बात ते जाने दीजिए, बाहर हो कितनी 

है. #ज़ोनएट हो रही हवा सात समुद्र पार चली 

चण इमारा धर्म है। कितने 

++ के रूप में बाजार मे विक 

/.. भी बढकर हे । फ्रि 

पश्ता। दमें इस 

केंगे कि हमारे 


१३६ 


भारतीय मूर्ति-कला 


इम साथुवाद करते हैं-'प्राखाद की उच्चता के अक्ति द्वारा किस 
सफलवा से व्यक्त किया है? | किंवा जब कवि कहता है--'कै इंसा 
सोती चुगे के भूखों रहि जाय! तो इम यद्द तक नहीं करते-- 
*क्या भूठ बक रद है | भला कहीं हंस मी मोती चुंगते हैं? १ बल्कि 
इस कहने लगते दैं--'महापुरुषों का सिद्धांत पर अल रहना कैसे 
दंग से दिखलाया है? ! फिर प्रेद्रप-फलाओं के ही प्रति अन्याय क्यों £ 
उन्हें. इस दुष्टि से देखिए दी क्‍यों, कि शारोरक ( ओनॉथ्मी ) 
अथवा --दृष्टिकरम € परसपेक्टिव ) की जो बरतमान धारणा है, उसके 
अमुसार वे ठीक हैं वा नहीं। यह धारणा येड़े-थोड़े समय पर 
अदलती रही है और बदलती रदेगी। येरप की यथातथ शैली 
( रियलिस्टिक स्कूल ), जिसके पीछे कितने हो मारतीय पागल 
हो रहे हैं, विगत कल की चौज दे गई। अब वहाँ इंप्रेश- 
निस्ट, पोस्ट-इंप्रेशनिस्ट, क्यूजिस्ट आदि नई नई शैलियाँ चल पड़ी 
हई जो भारतीय कला से मी गूढ़ हैं। इसलिये, कल्ला में, व चाहि 
जिस शेली की हो, उसके रस को खोज करनो चाहिए । व विशन 
नहीं है कि उसके नियम इदमित्य और त्रिकालवाध्य दो सके । 

, दैखना यह चाहिए, कि कल्लाकार को जो बात कहनो थी उसे 
वह दवदय से कह सका है वा नहीं । यदि बह अपनी अभिव्यक्ति 
में सफल हुआ है तो अलम्‌ | वह इतायथ है चुका और कटाक्ष 
की सीमा के परे पहुँच गया । 


श्श्द 


भारतीय मूर्तिकला 


हमारी मूर्तिकला, जिसमें इमारी युग-युग को सस्कृति श्रौर 
आध्यात्मिकता के सदेश मरे पड़े हें और जो ससार के हजारों कोस 
में फैली हुई है, श्राज॒ हमारी उपेक्षा की वस्तु हो रही है। हमारा 
क्तंव्य है कि हम उसे समझे, उसझा संरक्षण करें और उसे पुन- 
झजीवित करें । भारत और बृदत्तर भारत के येजन येजन पर ऐसे 
स्थान हई जहाँ इस प्रकार की निधियों भरी पडी हैं। क्‍या हम 
उनका उद्घादन उन उन क्त्रा की सरकारों पर छोड दें! यहा 
ते इमारा दायित्व हे। सपवारें हमारी यही मदद बर सकती हे 
हि हमें श्रधिक से श्रधिक सुविधा प्रदान करें और निकली हुई 
चीजों की रणबालो का प्रयध करे | 

पृथ्वी के भीतर की बात तो जाने दीजिए, बादर दो कितनी 
अमुल्य वस्तुएं पढ़े हैं जो नष्ट दो रही हं वा सात समुद्र पार चली 
जा रही हैं। ऐसी निधियों का सरक्षण हमारा धर्म है। कितने 
दी सिक्के सुनार की घरियों मे गलकर पासे के रूप में बाजार में त्रिक 
रदे हैं। इनका मूल्य ते सेने नहा, हीरे से मी बढकर है | फ्रि 
क्या हमारे देखते दी ये इस प्रकार नष्ट हॉगे १ 

इस दुखस्था का मूल है हमारी कला-अनमिशता। इसमें इस 
ओर सलग्न होना चाहिए। तभी इम समझ सकेंगे कि इमारे 
पुरखों ने इमारे लिये कितना महादं दाय छोडा है ॥ 
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